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नवम संस्करण क प्रस्तावना 


पुस्तक का नवम संस्करण षाणिज्य के विधार्थियो एवं श्रध्यापकगणोँ की सेवा मे हं के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है । घे 
संस्करण का प्रतिव॑ विक जाना इस वात का योत्तक है कि विचार्थयो एवं श्रघ्यापकों को पुस्तक उपयोगी सिद्ध हुई है । वाशिव्य कै {ज 
जिन श्राचायो' ने पुस्तक का अवलोकन किया है, उन सभी ने इसकी सराहना की ह । पुस्तक को विभिन्न विश्ववि्ालयो एवं बोड 
को इन्टरमीडिवेट, उच्चतर माध्यमिक एवं वहुउदे श्यीय परीक्लात्नो के लिये मान्यता प्राप्त हो चुकी है । हिन्दी के प्रति विचार्धर्यौ 
मेम दिन पर दिन वड रहा है श्रोर श्रयोजी भाषा मे दिये यये उदाहरण तथा प्रश्नो को समभने मे उन्दे अधिकं कठिनाई का ९।५ 
करना पड रहा है । इन त्यो को ध्यान मे रखते हए, परस्तु संस्करण मे उदाहरणों का हिन्दी श्रनुवाद दिया गया है । श्राशा है 
दिर्दी अनुवादो कै दिये जाने के कारण विार्थी प्रश्नों को सहज ही मे सममः सकेगे ! उदाहरणों को हल श्रमी तकश्रय्ोजीमे 
किया गया है क्योकि विभिम्न विश्ववियालयों एवं वोर्डो का निर्देष है किं प्रश्नों कोहल श्रग्रोजीमे ही किया जाय 1 अ्रध्यापवौ ने ३५ 
को उपयोगी वनाने के हेतु बहुत से संाव दिये है । इस संस्करण मे इन रुभावो को क्रियान्वित्र किया गया है 1 श्राशा है कि यह सं, 
रण विद्यार्थियों के लिये श्रथिक उपयोगी सिद्ध होगा ऋौर अध्यापकगण पुस्तक की उपद्वेयता वाने के देठ हमेशा की मोति ७५, 
देते रहेगे 1 
जनवरी, १६६१ + „- लैेखकगण 


प्रस्तविना 


जव तक मारत परतन्त्र.रहा, शिक्षण का माध्यम ( ल्वा) य णञ्प्८्०य ) श्रश्रोजी ही वनी रही, परन्तु स्वादी . 
उदय होने के साथ ही हिन्दी को भारत की राष्ट्र भाषा प्रोपित कर दिया गया। आज सभी ओर्‌ सभी विप्रयां कारिण ।द.८ 

माध्यम द्वारा दिये जाने के उत्साह भरे प्रयत्न होते दिखाई द्रे रहे है शओरौर रिक्ता केकतेवमे तीतर गति से हिन्दी च्रमोजी का स्थान. 
रही है । इसं वदलती हृई परिस्थिति मेँ वदी-खाता श्रौर दिसाव-कितान ( 00८रज्लगणह ० ^ त८०पथ०८फ ) का रित्तण ग 
हिन्दी मे दना श्रावश्यक हो गया है । इसी उद्‌ श्य को सामने रखकर इस पुसतक मे वही-खाता के मूल सिद्धान्ती को दिन्दी मे ५५५५। 
का प्रयास विया गया है । भाश दै, इससे हिन्दी प्रेमी विचार्थी जगत मे एक श्रभाव की पूति हो सकेगी 1 

हिन्दी'में इसत प्रकार की पास्य पुस्तके लिखने वालों के सामने सवसे वडी समस्या होती है पारिभापिक शब्दों का हिन्दी 
भ्नुवाद । इस विपय पर विद्वान मे वहत छुं मतभेद है परन्तु हमने इस पुस्तक को विधियो के लिये बवोधगम्य वनाने की दृष्टि 
श्ननावश्यक क्लिष्टता से वचाया है । विदेशी साप्‌ के जिन २ शब्दों का प्रयोग एक साधारण से साधारण मनुष्य भी करता है ५०. 
बदले संस्कृतं मूलक नये शब्द गड कर रचना हमे व्यावहारिक श्रौर उपयोगी प्रतीत नहीं इश्रा है, श्रतः हमने धसे प्रचलित शव्द * 
उसी रूप मेँ स्वीकार कर लिया दै । जिन विदेशी शब्दो के परल हिन्दी पयाय उपलब्ध ये वहो उन्दी का प्रयोग क्ियागयादै। ,~ 
श्रह्रेजी शब्दों की एक सूची उनके दिन्दी पर्यायो सहित पुस्तक के अन्तमे दे दी गई हैँ ।. ५, 

वही-खाता के सिद्धान्तो को भली भाति समाने के लिये अ्रचुर मात्रा मे उदाहरण दिये गये हे . नौर दनके नीचे ठन 
व्याख्यात्मक टिप्पणिया भी देदी गई हे! म्रत्येक श्रध्याय के श्रन्त मे च्रभ्यापस्त के लिये सेद्धातिक (("८ग्धतब]) श्नौर ++५५।९५ 
(८२०४०९]) दोनों प्रकार के प्रश्न दे दिये हे । परीक्षा बोर्ड शौर विश्वविधाल्थों द्वारा पृद्धे गये श्रधिकाश भ्रमन दनम ५५६ 
कर लिये गये है 1 उदाहरणों शौर प्रश्नों को श्रद्ररेजी मे ही .दियागयादहै। ` ` । 

वही-खाता की मारत्रीय प्रणाली (ताथ ऽष्रञलण ग 50ग्-रट्नह) पर मी इस पुस्तक मे एक श्रध्याय लिष्वा ५५। 
हैजोइस श्रोणी की विह श्रन्य पुस्तक मे नहीं मिलेगा ५ इस वात का भी ध्यान स्खा गया है कि विभिन्न परीन्रण संस्थार््रा, पि> +^ 
श्रजमेर बोडे, यू० पी° वो, राजपूताना विश्वविालय शरोर वम्बई विश्वविचालय द्वारा इन्टर मीडियेट के लिये स्वरत पाय्यक्रम के ममी 
अश इस पुस्तक में भ्राजाय । 

इस पुस्तक की रचना मे हमे इस निपय पर्‌ लिखे गये प्रायः समी महत्वपूरण अन्धौ से सदायना लनी पडी दै जित्तके लिये रम 
उनके लेखकों के कृतञ्च है । 

पुस्तक जल्दी भे चंपी दै, सम्भव है दपा मे कु अुदधिया रह गई दौ । उनके लिये लेखक चमापरर्था हे । श्रागामी संस्करण 
मँ उन्हें दूर कर दिया जत्रेमा । पुस्तक की उपादेयतया वढाने वाले सभावो का सदा स्वागत करिया जावेगा । 
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प्रध्याय १ 


विषय-परिचय 
([00वेप्छाग) 


भ्राधूनिक युग विज्ञान का युग है । इस युग मे प्रत्येकं व्यक्ति प्रत्येक विषय में निश्चित होने का प्रयत्न करता है । 
ननपनी आर्थिक स्विति के वरि में निश्चित होने के लिए प्रत्येक शिकिति व्यक्ति ग्रपनी प्राय श्रौर व्यथ का व्यौरा रखता है । 
विना इस व्यौरे को रते वैर वह्‌ व्यक्ति ग्रपनी श्राथिक स्थिति से ग्रपरिचित-सा रहता है! उसे इस वात का भी्ञान 
नही हो पाता कि वह्‌ श्रपनी आयसे श्रधिकं व्यय कररहा टै याकम । अ्रभाग्यवश श्रगर वह्‌ श्रिक व्यय कर रहाहै 
तो एक समय एेसा रा सकता है जव कि उसकी राधिके स्थिति सुघरनी श्रसम्भव हो जाय भ्रौर उसे दिवालियो की श्री 
मे अपना नाम लिखाना पड़ । इससे वचने के लिए प्राय-उअरय से परिचित रहना भ्रावश्यक है भ्रौर इसलिए हम देखते दै कि 
श्रधिकांश व्यक्ति श्रपनी प्राय-व्यय का व्यौरा रखते ह जवं प्राय-व्ययके व्यौरे के रखने का महत्व एक साधारण व्यक्ति के 
लिए इतना श्रपिक है तो एक व्यापारी के लिए उसके क्रय~विक्रय, लेन-देन ग्रौर श्रादान-प्रदान के व्यौरे को रखने का महत्व 
ठो वहत ही श्रधिक दै; क्योकि एक साधारण से व्यापारी तकर के यहा सैकड़ो लेन-देन प्रतिदिन होते है । इन समस्त लेन- 
देनो को याद रखना श्रौर उनके परिणामो ते परिचित होना एक श्रसम्भव-सी वातत है । इसलिये इन क्रय-विक्रयो, सेन-देनो 
तथा प्रादाद-प्रदानो को किसी वही, रजिस्टर तथा पुस्तक से किसी नियमित विधि के प्रनुसार लिखा जाता है, जिससे कि 
ग्राविश्यक नेनदेन कालेखा शीघहरुढाजा सके । किसी विधि के प्रतुसार क्रय-विक्रयो, लेन-देनो प्रौर ्रादन-प्रदानो को 
दहियो, रजिस्टरो इत्यादि मे विलने को ही बही खत्ता रखने की विधि (50ण]पव्लू ०) कहते है । पर केवल 
वही-लाता रख से एक व्यापारी के उदेश्य की पूति नही हो सकती है । इससे तो केवल इसी वाप का पता लगाया जा 
सकता है कि लेन-देन कौन कौन से, कव-केव; किन किन व्यक्तियों के वीच हुए, कितने रपये किन-किने व्यक्तियो को देने हँ श्रौर 
कितने रुपये किन-किन व्यक्तियो से सेने है, इत्यादि । पर वही-खाता रखे से एक ॒व्याधारी अ्रपने लेन-देनो के परिणामो 
से परिचित नही हौ सकता । वास्तव मे परिणार्मो--दानि या लाभ--को जानने के लिए ही वह्‌ भ्रत्रिक उत्क होता है) 
उसलिए वही खाता रखने के वाद परिणाम जानने के लिए लेखों का संग्रह, सारांश श्रौर पिश्लेपणा करना पडता है । इते 
'हिसाव किताब" (^०८०प.प४४९प) कहते ह । इस प्रकार व्यापार के लेन-देन को वहियो मे निखौे कौ कला को 
"वही-खाता' श्रौर वदियो मे किये गये लेखों के संग्रहः साराश ग्रौर विश्लेषण को 'हिसाव-कितताव' कते है । कटने का तात्पयं 
यह्‌ है फर जहां वही-खति का कार्यं समाप्त होता हैः वहा से हिसाव किताव का कायं प्रारम्भे होता ह । व्यापारी के लिए 
दोनो ही कां वहत महत्वपुखं ह । इसलिए इस पृस्तक मं दोनो कार्यो को भली भाति समया जायगा । 


वही खाता चौर हिसा किताव की विविध प्रणालिवां संसार के भिन्न भिन्न लेखो में वही-लाते 
भ्रौर दिसाव किताव की भिन्न भित्र प्रणालिया है ! भारतवषं मे निम्नलिखित प्रणालियो का प्रयोग किया जता है-- 


(1) मारतीय प्रणाली (णका अथ 0 500 क्शण्)---मारतवयं मे वही खता श्रौ 
हिसाव-किताव रखने की प्रणाली का विकास वहत प्राचीनकालमे हो चुका था । कौटिल्य के प्र्शास्व श्रौर मनुस्मृति मे इस 
भ्रणालौ का परापरा वृत्तान्त मिलता है ! इस प्रणाली कौ यह॒ विशेषता है कि यह षूं श्र ज्ञागिक दौ हए भी ण्टू 
सरल थौर कम खर्बीली है इसलिए साधारण स्यिति के अरविकांश व्यापारी इसी प्रणाली का उपयोग क्से दँ! उत प्रणाली 
का सायारण परिचय श्नापको प्रारम्भिक कचा मे कराया जा का ह । अ इस प्रणाली का विगेप वरन इस पुस्तक मे 
भीक्रियाजाएगा। 


3. 


(2) एफहस्सेखे स्थ रक अकत प्रसारी (अण६6 एण 8781610 07 85, 
जैसा श्रागे चलकर वताया जायेगा, इस प्रणाली के प्रन्तगते प्रत्येक लेन-देन के लिए प्रायः एकह स्थ 
जाता है । इस प्रणाली के प्रनुसार वहियां रखने सेन तोव्यापारकोहृए्‌ लमियाहाति काही पता. 
व्यापार की प्राथिक स्थिति काही । केवल यह्‌ ही मालूम किया जा सकता कि उस व्यापारी को किकषसे म 
किसको कितना देना है । आज के वजानिक युगमे इस प्रणाली के अवेन्नानिक, प्रपुणं ग्रौर श्रयो होने के 
प्रयोग उठ-सा गया है, केवल कु छोटे-छोटे व्यापारी ही इसका प्रयोग करते ६ । 


(8) दोह्र-लेखे अथवा दि-च"कन प्रणल्ती (016 एणा) ऊकञमा। ग 006. 
एस प्रणाली का जन्म करीव 500 वपं पहिले इटली मे हु्रा 1 सवसे पहिले सन्‌ 1494 मे लकास प॑सियोली 
12011} नामक पादरी ने दोहरेलेसे की प्रणाली के सिद्धान्तो का विवेचन भ्रपनी एक प्तक ^1)6 (1 
90४पाऽ' मे किया ग्रौर कच्चा रोजनामवा, पक्का रोजनामचा ग्रौर खातावही का प्रपरोय बताया । ह्यज २ 
(110६8 010 (858) नामक व्यक्ति ने इसका ग्र॑ग्रंजी से प्रनुवाद करिया श्रौर उत्ते सन्‌ 1548 में छपवाया 
ओोन्स (^0,59:0 १0168) ने इस विपय पर सन्‌ 1795 मे वद्णढा ऽ जप ज ए0गृाल्नुण 
, एक पुस्तकं लिखी । इस पुस्तक मे पुरानी प्रणाली मे कुछ हैर-फेर किया गया प्रौर तलपट, क्रय-बही, विक्रय वही 
का प्रयोग वतापां गया । फिर क्यनियो के खते श्रौर स्वशोय-संतुतित खातने की इस प्र्ालो को इसे जोड़ दिया 
इस प्रकार धीरे-धीरे इस प्रणाली का विकास हुमा । भ्राज यह प्रणाली संसार मे सवसे श्रयिक व॑ज्ञानिक मानी जाती . 
संसार के वहुत में देशों मे इसका प्रयोग किया जाता है । मारतवपं मे इस प्रणाली का आगमन प्र ्रेजौं के भ्रागमन के 
हु्रा । संयुक्त पूजी वाली कम्पनियां, बीमा कम्पनियां, वेक, जन-हितकारी व्यापारग्रह॒ तथा वडे-वड़े व्यापार प्रायः 
प्रणाली के भ्रनुसार अ्रपने वही-खते श्रौर हिसाव-कितात्र रखते रै । इसलिये इस प्रणाली का विशद वित्रेचन दरस „< 
करिया जवेगा। # 


दोहर लेखे फी प्रणली फे सिद्धान्त 


(1) प्रक लेन-देन मे दो पच्च होत द । दो पत्तो के विना किसी भी तेन-देन का होना सम्भव नही होता । 
इन दो पर्तामेसे एक तो लाम पानेवाला होता है श्रौर दूसरा लाभ देनेवाला । यहं लाम रोकड, वस्तु या सेवा के आदान- 
प्रदान फे रूपमे होता दै। | 

(2) प्रसेक लेन-देन के दो पक्त होने के कारण उस. लेन-देन का सखा भी दो स्थानों पर करना श्रावश्यक हो 
जाता है-एक तो लाम पाने वाने के लेखे मे रौर दसरा लाभ देने-वाद्रे के लेखे मे ¦ 

(8) इसलिये परत्यक लेखे को दो भागों मे विभाजित करना आवश्यक हता ह 1 इनमे से' एक भग मेँ उन लेखो 
कौ. लखा जाय जिनका लाभि उस लेखे ने प्राप्त क्रिया श्रौर दूसरे भाग मे उन लेखो कौ लिखा जाथ, जिनका लाभि उक्त 
तेवेने दिया है । लाम प्राप्त हने वाले लेखे बाये हाय कौ श्रोर लिते जाते है प्रौर्‌ लाभे दिये जनि वलि चेच दाये हाथ कौ. 
मरोर लिखे जाते है। दोहरे लेखे की प्रणाली के ग्रन्तमंत वाये हाथ वाले भागको डेविट या नाम पत्त (76 ० 
{)1. 8:49) श्रौर दाये हाथ वलि भाग कौ क्रडिट यां जसा प्त (1५61४ 0" (1. 9108) कहते दै । 

(4) इस प्रकार दोहरे-लेखे की प्रणाली के ग्रन्तगंत किसी भी लेनदेन की रकम एक ही व्यापारी की' वहियोमे 
दो विभिन्न पतो से लिखी जायेगी । लाभे प्राप्त होने पर वाये या डबिट या नाम पक्त मे प्रौर लाम देने पर दायैयाज्रंडिटः 
वा जमा प्च मे । इससे यह कदा जा सकता है कि प्रत्येक विट कौ रकम के लिए उतनी ही कर डटि की रकम श्रौर प्रत्येक 
क्रेडिट की रकम के लिए उतनी ही उविट कौ रकम ही व्यापारी की बियो मँ लिखी जायेगी । 

दूसरे शब्दों मे यह कहा जा सक्ता है करि दोहर लेखे की प्रणाली का मूल सिद्धान्त यहु है कि प्रत्येक लैनरैने 
की रकम एक ही व्यापारौ की वहियो मे उस लेन-देन से सम्बन्धित दो विभिन्न लेखो मे विपरीत पत्तो में लिम्म “^ 
राम ने मोहन से 200 ₹० का माल खरीदा } राम्‌ के दष्टिको् रेइसले2ेः ` 


~~ 


( ३ ) 


भ्रोर माल 1 मालकेश्रानिसे लाम प्राप्त होताहै। इसलिये माल के लेखेमे 200 ₹° शट पत्त मे लिखे जागे ] 

मोहन माल का देने वाला है। उसके यहासे लाभ जाताहै म्रौर इसलिये राम अ्रपनी वरहियो मे मोहन के लेखे मे यह 
रकम क्र डिट पत्त मे लिखेगा 1 जिस स्थान पर एक ही व्यक्ति, वस्तु या सेवा के लाम प्रप्त होने वाले लेखो का संग्रह्‌ किया 
जाता है, उसे खाता (-\०५०पण†) कहते है । इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु प्रौर सेवा के अ्रलग-ग्रलग खाते खोने 
जति दै ग्रौर श्रगर लाभ प्रात होतार तो इस खाते के उविट पच्तमे लेखा किया जाता है श्रौर प्रगर लाभ दिया जाताहै 
तो इस खाते के क्र डिट पत्त मे लेखा करिया जाता हे । 


दोहर लेखे की प्रणाली फे अनुसार वदी-खाता तथा हिाव-किताव रखना 


दोह्रे लेखे की प्रणाली के अन्तग॑त लेखा करने ग्रोर॑हिसाब-कि नाव रखने के लिये जो कायं कयि जति ह 
उनको मोटे रूप मे निम्नलिखित तीन श्र णियो मे विभाजित किया जा सकता है -- 

(1) प्रारम्भिक लेख (01817181 णत): प्रारम्भिक लेखे करने के लिये दो वहिया रक्ी 
जाती है। एक को कच्चा रोजनामचा (\४8816 2800 07 16101900 प0 5001) कहते है । इस बही मे 
व्यापारिक लेन-देनो कोटोति ही लिख दिया जाता जिससे कि कोई लेन-देन भूलान जा सके। दूसरी व्ही को 
नकल वही या पक्का रोजनामचा (10728) कहते है । कच्चे रोजनामचे मे दिन भर के लिखे लेन-देनो को 
क्रमातुसार एवं वर्ग्कित रूप मे पक्की नकल वही मे दिन कै रन्त मे लिखा जाता है । जैसा कि उपर बताया जा चुका 
है प्रत्येक लेन-देन के दो पत्त होते दै ग्रौर इसलिये इसमे दो खाते प्रभावित होतेह । इनमेसे एकको लाम प्रप्तहोताहै 
शरीर इसलिये उस खाते को उविट किया जाता है श्रौर दूसरा लाभे कोदेताहैग्रौर इसलिये उस खाते को क्रेडिट किया 
जाता है । कले रोजनामचे मे किये गये प्रवयेक लेन-देन से कोन से दो खाति प्रभावित होते है श्रौर उनमे से किस खाते 
को डेविट किया जावेगा श्रौर किस खाते को क्रेडिट इस वात का पता लगाकर पक्के रोजनामचे मे लिखा जाता है । 

(2) श्रे णी विसाजन चौर संधह्‌ (01955000 छत्‌ (01600) पक्के रोजनामचे या 
नकल वही मे जव यह्‌ लिख लिया जाता हैकरि लेनदेनो से कौन-से खाते प्रभावित हति हँ रौर उनमेसे किनि खातो को 
डेविट करना ह श्रौर किन को क्रे डिट, तो फिर एकं अरन्य वही मे खाते खोले जाति टे । इष वीमे खातोके होनैके कारण 
इसे खाता बही (1,6्९ः) कहा जाता है । खातो को खोलने से तात्पयं यह॒॒हं कि प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु ग्रौर सेवा 
सम्बन्धी दिये जाने वाले मौर प्रात होने वाले समस्त लाभो का ्रलग-ग्रलग सग्रह करना । 


(3) सासंश (इषाण ):--लातो को खोलने के वाद मे व्यापार के लाभ, हानि, लेना-देना, पूजी; 
सम्पत्ति इत्यादि को जानने के लिये खातों का साराश वनाया जाता है । इस साराश के मुख्य श्र ग तीन ई--उ्यापारिक 
खाता (7140116 ^ 0९011); नफ तक्रसान खाता (107 ¢ {1088 ^.060पा†) श्नौर चिद्रा (13212066 
3106७#) । व्यापारिक खाति से माल के क्रय-विक्यसे हप्रा लाभ या हानि का पता चलतादै। इते कच्चालाम या 
कच्ची हानि (67088 एण 07 01088 1088) कहते दै । हसे नफा-तुकसान खातेमेते जाया जातारहै जहा 
कि अनन्य श्रौर विक्रय-सम्बन्धी व व्यापार संचालन-सम्बन्धी खर्चे दिखाये जति ह प्रर खरा-नका (द 2701४) या 
खरी-हानि (16 {1058} निकाली जाती है । चहं से व्यापार की भ्राथिक स्थिति का ्र्थाव्‌ पूजी, सम्पत्ति, लेना-ठेना 
इत्यादि का जान होता है । 

। दोहरे सेखे की प्रणाली के गुण - 

दोहरे लेखे की प्रणाली के श्रनुसार वही-लाता अरर हिसाव-किताव रखने मे करई लाभ उपनन्रहो 

ज्यो-ज्यो इस प्रणाली को श्रागे समाया जायेगा त्यो-त्यो इसके लामो का नुभव स्वत. ही होता जापेना 1 नत्त 


प्रणाली के निम्नलिखित गुण है-- ९ ध ० 
(1) वहीखाता रखने की यह पणं विधि दै । इसमे परव प्रकार के खाते खोने जाते दै। इनलिये निम्न- 


लिखित वातौ के सम्बन्ध मे किसी भी समय सूचना प्राप्त की जा सक्ती है-- 


( ४ ) 


(पर) व्यापारुस्वामी को किससे विततनी रकम सेनी है श्रौर किसको कितनी रकम देनी 2 

(व) व्यापार-स्वामी की संपत्ति कौन-कौन-सी है श्रौर उनकी क्या कीमत है? 

(स) व्यापारकै व्राय शरीर व्यय के साधन कौत-कौनसे है ओरौर क्रिस साधन द्रायां कितनी रीय 

किस साधन पर कितना व्यय हुमा है ? 

(2) इस प्रणाली के प्रन्तग॑त प्रत्येक लेन-देन के लिये दो खातो मे विपरीत पचतो मे लेखां किया 4 
इसलिये प्रत्येक उेविट कौ रम के लिये उतनी ही क्रेडिट की रकम॑लिखी जाती है शर्थात्‌ यदि समस्त लेखों 
लगाया जाय तो उत्रिटकौ रक्मौं कायोग क्रेडिट की रकमोके योग" के बराधर होगा) इसी सिद्धान्त कै श्राधार्‌ 
प्रणाली के भ्रन्तग॑त तलपट (181 3819208) बनाया जाता है श्रौर इसकै द्वारा लेखो की गणित-सम्बन्धी 
जाचिकी जा सकती है। 

(3) खाता-बही मे श्राय ग्रौर व्यय के खति भी होते है रौर इसलिये नफा-नुकसान खाना" (छम) 
{088 4660४} वनाकर व्यापार से हुये लाम श्रयवा हानि का पता लगाया जा सकती है । 

(4) वेखो क पृं हेमे के कारण चिद्रा (52008 866) बनाया जा सकता है । इसपते ०५ 
फी वास्तविक अधिक स्थिति का ज्ञान हो जाता है। 

(5) हिसाव-किताव रखने की यह्‌ प्रणाली वैज्ञानिक ह॑ इसलिये एक वेप के हिसाव की तुलना दूसरे वं 
दिसाव से कीजा सकती है श्रौर व्यापार संचालन मे कुं शिथिलता के प्रा जने पर तुरन्त दूर कीजा सकती है। 

(6) इस प्रणाली के ्रतुसार किये जाने वलि लेखे मे भूलचुक्, कूटकमं, व्ययहूरण आदि की ७५१, +. 
बहत कम हो जती ह । 


दोहरे सेखे फी पणाली के दोष 


यद्यपि दोहरे लखे की प्रणाली पृं, वैज्ञानिक शरोर लोकप्रिय है फिर भी' वरित्करुल दोपरहितं नही हे । किन्तु 


पुसो को देखते हुये ये दौष नहीं कै तुल्य है । ये दोष निम्नलिखित ईैः-- 
र | यदि प्रारम्भिक लेखा बहियों मे ही लेखा करते समध कौर गलती हौ गरं या कोई लेन-देन लिने से 


रूट गया तो दसका पता नदीं लाया जा सक्ता । 
(2) दतिपूरक श्रशुद्धियो ((@0णएवाऽ प प्र705) की दढ निकलना वहत मुश्किल होना है) 
(3) सिद्धान्त की यलती होनि पर वास्तविक हानि-लाभ का पता सही लग सकता 1 
@प6808 
१, एदिणा, कर १0 कणप पपवलाऽात्‌ ए (0०ककणड प्त ल (त्ठ्यका्यल४ 7 
वही खाता ग्रौर हिसाव-किताव से घ्रापं क्या समभे द, समाद्ये ? 


2, पण 112 साल 6 ताललणा $ऽ्ल8 ०६ ए0ण्ल्लणद्ठ प एषषटुपठ प [पताक र 
वही खाता रखने के मारतवषं में प्रचलित विभिन्न तरीके कौनते है? 


3. पए{€ 2, आजा 6658४ 0० एषह पत 9४86 2 80गरन्टि प्ट. 
वह्यं रखने ॐ दोहरे-लेखे को प्रणाली पर संचतेप में एकं निचन्ध लिखिये' । 

4, प 26 € दवरक्पप््8 धप काड्व्वण्छणष्यद्ुढञ 9 006 छाः छल 
दोहरे-लैे की प्रणाली के गुण प्नौर दोप क्या-क्या दं ए 


[न वि १ 


द्रच्ययिं २ 
प्रारम्भिकं लेखे 


(0111184 11167168} 


व्यापार मे सैकड़ो लेन देन ध्रति-दिन हुप्रा करते दह । उनको क्रमानुसार्‌ श्रौर विधिवत्‌ बहियो मे लिखने मे 
भर्त समय लगता है । इसलिये वहियो मे क्रमातुसार लिखने के षहूले लेन॑-देनो के होते ही इनको एकं साधारण सी बही 
था रजिस्टर मे लिख लिया जाता है जिसमे कि कोई लेन-देन भूल से रह्‌ न जाय । इस बही को कच्ची नकल-बही या 
कच्चा रोजनामचा' (फ०्& 50०र गः धलणग कव पा) 30ुर) कहते है । दिन के प्रनत मे या भ्न्य किसी 
समय इस वही से लेन-देनो को एक्‌ वी मे विधिवत्‌ लिखा जाता है । दस बही मे प्रत्येक लेन-देन का स्पष्ट, सनिस्तार तथा 
लेन-देन के दोनो पह्लुप्रो-लाम पाने वाले श्रौर लाभ देने वाले-का वर्गीकरण करते हए लेखा किया जाता है । इस 
घर्गकररण के काग्ण तो मे लेखा करने मे सुविधा रहती है । इस बही को पक्की नकल बही या पक्का रोजनामचा 
या जन्त (10108) कहा जाता है । ्राजकल कच्चे रोजनामचे का प्रयोग प्राय. उसा गथा है । इसलिये पक्की 
नकल-व्ही को केवल नकल-वही कहकर ही पुकारा जाता है । ब्राधुनिक काल मे पक्की नकल व्ही का प्रयोग भी कम 
होता जारहा है नौर प्रारम्भिक लेखे करने के लिये कई चदियौ का प्रयोग किया जाता है । इन वहियो को सहायक 
चदियां (पताक 50038) कहा ताता है । फिर भी स्पेन, फास, इश्ली, अआस्ट्ा इत्यादि कु यूरोपीय 
देशो मे पक्की नकल का प्रयोग प्रनिवायं है । दूसरे देशो मे भी इषका प्रयोग उन लेन-देनो का लेखा करने के लिये करिया 
जात्ता ह जिनको किसी सहायक वही मे न लिखा जा सके । इस प्रध्याय मे नकल-बही का वर्णन क्रिया जायेगा प्रौर भ्रगि 
फ ्रध्याय मे संहायक वहियो का वर्णन किया जपरेगा । 

नकल-वबही मे प्रत्येक लेन-देन से प्रभावित होने वाले दो खातो का वर्गीकरण करके लाम पाने वाले खाते को 
विट क्रिया जाता ग्रीर लाभ देने वाले खतिको क्रेडिट किया जाता! इस कायंको सरल वनने के लिये कु 
नियम वना दिये ग॑ए है पर उनका विवेचन करने के पहिले यह्‌ उचित होगा कि खातो के विभिन्न प्रकारो से परिचय 
फराया जाय । 


खातो फे प्रकार 

मेटे रूप से खाते दो प्रकारके होते दै व्यक्तिगत श्रौरं व्यक्तिगत । व्यक्तिगत अथवा वैयक्तिक खाते 
(26809 ^ 060४8) वे खति होते है जिनमे व्यक्ति या व्यक्तियो के समूह, जसे वैकः कम्पनी इत्यादि से 
सम्बन्धित लेखे किये जते हँ ! अभ्यक्तिगत अथवा अतरेयक्तिक खाते (पगृ€ा80प९्‌ ^060प0४5 ) वे खति 
होते है जिनमे श्रन्य सव प्रकार के लेखे किये जाते है । श्रव्यक्तिगत खातो को भीदोवर्गो मे विभाजित किया जा सकता 
६--वस्तुगन खति श्रौर हानि-लाभ-सम्बन्धी खाते । वस्तुगत अथवा वास्तविक अथवा साम्पत्तिक खाते (1६अभ] 
4060708) वे खाते होप हँ जिनमे वस्तुप्रो से सम्बन्धित लेते किये जाते है, जसे रोकड; सुपथा, मकान, मरीने, 
फर्नीचर, माल इत्यादि 1 हानिन-लाम सम्बन्धी अथवा नाममात्र खाते (01181 ^600प7{8) वे खाते 
होते है जिनमे खर्चे, लामव हानिके लेखे किये जाते है जसे वेतन, मजदूरी, किराया, व्याज, विज्ञायन, कमीञ्न 
इत्यादि । । 
` कभी-कभी एक हो खाता विभिन्न परिस्थितियो मे एक से प्रधिक प्रकार कास्वरूप ल सकता है { उदाहरण 
ऊ लिये माल खाते (10008 4८००८०४) को ही लीजिये 1 जब भाल खरीव्य या वेचा जाता है तो इसमे लेखा क्या 
जाता है श्रौर इसलिये यह्‌ वस्तुगत खाता है, पर इस॒खति से माल के क्रय-विन्न्य के कारण हृएलाभया हानिकाभी 
पता लगता है । इसलिये यह हानि-लाभ सम्बन्धी खाता (1२ 01011118 ^0९०प्प४) भीदै, 


नकल बही अथवा जन्ल को लिखने के नियम 


नकल वही मे भरत्येकं सेन-देन का लेखा करते समय निम्नलिखित तीन वातो का पता लगा लेना चाहिये -- 
(1) उस लेन-देन से प्रभावित हने वाले खाति कोन-कौनसेरदै? 


4. 


(2) प्रभावित होन वाले खातो का कोन-कौन-सा प्रकार टै? 

(3) प्रभावित होने वाले खातो मे कौन-सा खाता लाम को प्रपि करा ग्रौर कौन-सा खाता लाभ देता ह? 

उपयुक्त सूचनाश्रों को प्राप्त कर, निम्नलिखित नियमो को ध्यान > े | 

¢ को ध्यान मे रखकर; नकल वहीमे लेख देना 

क ४ हीमे लेखा कर देना 

(1) व्यक्तिगत खातो वे. लिये नियम यह्‌ ह कि लाभ को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के खाते को उेविट करिये 
श्रौर लाभ के देने वाले व्यक्तिके खाते को क्रेडिट करिये । वि 

(2) वप्तुगत खातो के लिये नियम यह टै कि जो वस्तु व्यापारण्हे मेश्रानीदैउसे उेविट किये भ्रोरजो 
वस्तु व्यापारगृह से वाहर जाती हं उसे क्रेडिट करिये ! 

(2) हानि-लाभ सम्बन्धौ खातो के लिये नियम यह्‌ है जि खर्चे या हानि होनें पर उस खाते को उविट करिये 
श्रोर्‌ लाम या श्राय होने पर उस खाते कोक्रडिट करे । 

उपयुक्त नियमो को निम्नलिखित तालिका मेँ संचेप मे दर्शाया गया हैः -- 








______  ______________________्‌_]]ब्‌ब्‌ब ब्‌ ब बब] 











खाता | विट्‌ करिये अ्रगर | करोडिट करिये अगर 
= 3 
(1) व्यक्तिगत | व्यक्ति पाता | व्यक्ति देता है 
(2 ) वस्तुगत वस्तु श्राती है | दस्तु जाती है 
__ (8) हनिनलार सम्वन्धी _ |  इनियासर्वाहेताद--------नमह्त हानि-लाभ सम्बन्धी | हानि या खर्चा होता है ¦ लाम दहौताहै 


ये नियम निम्नलिखित उदाहरण से भलीभांति स्पष्ट हो जायेगे.-- 


52001016 1 
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उदाहरण 1 
जनवरी 1988. 


1. रामने 1,000 रु० की पूजी लगाकर व्यापार प्रारम्भ किया । 
† 2. 400 ₹० का नकद मारीदा । 

8. भ्व से 300 ₹० का उघार माल खरीदा । 

पृ. शसः को 300 ₹० का माल वेचा ) 
9. 100 ० का फर्नीचर खरीदा । 

11. (स' से 200 ₹० प्रात हए । 

15. 100 ० का माल चवे । 

16. 25 ₹० दूकान का किराया चुकाया । 
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व्यापार को उसके स्वामी (70८0) से पृथक्‌ समभा जाता है श्नौर वह्‌ पुजी लगाकर व्यापार प्रारम्भ 
करता है त्तो व्यापार उस्का ऋणी. हो जाता है ग्रौर व्यापार स्वामी व्यापार का ऋणदाता ! व्यापार स्वामी का खाता 
उसके निजी नामसे न सोला जाकर पूजी खाते ((14];18] ‰/2) के नाम से खोला जाता है प्नौर यह व्यव्ितगत 
खाता है ॥ उपरोक्त खूप से प्रभावित खातो को मालूम करे जनल मे लिखा जाता है १ जनंल का स्वरूपं निम्न प्रकार 
का होता दै.-- 


१0 ०६ [0ण्‌ 
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१/6 विशा165 07 घ्८८छप्5§ ६0 € वल0ीष्ल्व | 1... त. ¢ 
ॐ9त्‌ 6160116 खोता -बही | नाम कौं रकम | जमाकी रकम 
तिथि प्रभावित खाति काषन्ना 
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(1 स | 
ध त्रयोरां (~; पा 1011}--~नङुल वहीं मे द्वितीय खाने मे नाम ग्रौर जमा के खाते लिखने के वादमें नीते 
4 ड ति _ द व्‌ च ट (1 
श म लेले के किथि जाने का कारण संप मे स्पष्ट क्रिया जातत दै । इते नच्ति्ति कंन वा व्यौ या व्यया 
ह 1 





( ठ 
पहले उदाहरण मे दिये गये लेन-देन नकल-वही मे इस प्रकार तिदे जपोः-- 
रण फ09्‌ ग (९27) 
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` नोटः-1. व्यकरित खातो के नाम कै श्रि ^.400 पप; या ^/९ शब्द का लमाना भ्रावश्यक नही परु 
श्रौर हानि-लामि सम्बन्धी खातों क वाद 46000 या ^/९ शन्द लगाना चाहिये । 

2. नकल-वही (१०६९) के प्रत्येक पन्नं का जोड लगाना चाहिये । प्रथम प्ल का जोड़ 
सीचकर लगाया जाता रौर यह पन्ने के षरे पर लिखदियाजातारहै। इसी प्रकार दूसरे 
का जोड़ तीसरे पन्ने के सिरे पर भौर तीसरे का चौथे फे के सिरे पर लिखते चले जाते है जव तक 

अन्तिम पन्नान श्रा जाय । एक पन्ने से दूसरे पन्ने पर जोड़ ले जाते समय जोड के सामने (रग 
जाया गया” (12710 छर या (81160 ए0ातल्यत या (1/8) लिखते है श्रौर प्राामी , 
के सिरे पर 'पीचेसे लाया गया (पटुः छणलाः या उ7्णपद्ठा माकात या 8/ 
लिखते ह । अन्ति पलै पर जोड लगकर ्रन्तिमि जोड के नीचे दो सादन खीचदी जाती टे, 
जोड लगति को (8811 कहते है । 

8. नकल-बही (२०८०) के दूसरे खाने मे जव उविट क्ये जाने वालं खातिकानाम लिखनाहौतौ 
वह्‌ तारीख के खाने के समाप होते ही लिखा जाता है प्रौर क्रेडिट क्ये जाने वाले खाते का नाम लिखना | 
हो तो वह तारीख के खाति के श्रागे कुदं जगह छोड कर लिखा जाता है । 

मिधित लेखे ((0"ए०पपणते वठपकणया एपथ्ड)ः--कभी ˆ 
्र्तु-दिशेष से सम्बन्ध्ति एकं ही प्रनार के लेन-देन एकः ` 


( € ) 


श्रलग-ग्रलग करने के स्थान पर एक साथ ही कर लिये जते हैँ । देसे लेखो को मिश्रित लेखे कहा जाता ह ! मिधित सैखौ 
के करने से समय ग्रौर श्रम की बचत होती है । उदाहणाथं एक व्यापारी ने एक ही दिन राम ओर मोहन को क्रमशः 500 
₹० ओ्रौर 300 ₹० का माल वेचा । इन लेन-देनो का ग्रलग-प्रलग लेखा इस प्रकार होगा :-- 


5. {२5 

(1) एप 7. 500 
श¶0 ७००१5 4/० 500 

(2) (08 पि, 300 
(0 ©0००05 ^/८ 300 


उपयुक्त दोनो जेन-देन एक ही तिथि को हए दै श्नौर एक हीं वस्तु अर्थात्‌ माल से सम्बन्धित दै श्रौर इसलिए 
दो लेखो के स्थान प्र इनका एक ही लेखा किया जा सकता है । मिभ्रित लेखा इस प्रकार होगा-~ 


एका १9, 500 


10180 9 300 
(0 (0०45 ^/५ 800 


वद्य या चुट या कटौती (121800४) :--जितनी रकम लेनी हो श्रौर उससे कम रकम लेना स्वीकार 
किया जाय या कम रकम ली जाय तो जितनी रकम की कमी की जाती है उसे व्हा या द्रूट या कटौती कहा जाता है । यह्‌ 
वद्र दो प्रकार का होता है-व्यापारिक चदा श्रौर रोकड़ी वदरा । व्यापारिक बह (17:06 [27800 प४) वह्‌ बटा है जो कि 
मालका विक्रेताक्रेता को खरीदे गये माल के मूल्य पर कम करता है । यह कमी प्रायः प्रतिशत के रूपमे की जाती है। 
व्यापारिक वटा उन वस्तुनो के क्रय-विक्रय परं प्रायः दिया जाना है जिन वस्तुञ्नो की भाव-सूची (66-118) मे च्रे 
हुए मूल्य पर वेचा जाता है, जसे पुस्तके दवाइया इत्यादि । व्यापारिक वदरा बीजक मे ही घटा दिया जाता है भ्रौर इसलिये 
क्रतां ग्नौर विक्रेता की बहियो मे इसका लेखा नही किया जाता तथा क्रय रौर विक्रय का लेखा खरी रक्म ( ७ 4710. 
पर्णः) से ही किया जाना दै । रोकड़ी बद्र (28) [1500प) चह कमी है जो कि खरीदे गये माल का श्रुगतान एक 
निश्चित तिथि के पिले करे के कारण की जाती है । यह्‌ कमी भी प्रतिशत के सूपमेंकी जाती दहै । इसष्ुट का उटूश्य 
क्रे ताभ्रो को शीष भुगतान फरने के लिए प्रोत्साहित करना होता है । इस चट के कारण क्रेता को लाभ होता है श्रौर इसलिये 
बह्‌ श्रपनी वहियो मे [2180016 000 को क्रोडिट करता है श्रौर विक्रताको इससे हानि होती ह ्रौर इसलिये 
वह्‌ श्रपनी वहियो मे {21800प४ 6८06 को डेविट करता है । रोकडी व्रा बीजक ही खरी रकम (मर्याद भ्रमर 
व्यापारिक वहा भी दिया हैतो माल की कीमतमें से व्यापारिक वटं कोकम करे के वाद जो रकम वच रहती है) पर 
भरांका जायेगा । रोकडी वट का लेखा क्रेता श्रौर विक्रता की वहियों मे रोकड लेन-देन के साथ ही नकल वही में कर लिया 
जाता है । 


, उदाह्रणाथं मान लीजिये कि पोपुलर बुक डिपो ने गग बुक कम्पनी को ] जनवरी 1960 को 1000 रण की 
पुस्तके ग्रपनी भाव-सूची मे छपी हई कीमतो पर बेची मौर %0 प्रतिशत व्यापारिक व्रा तया एक माह के भीतर भुगतान 
हो जाने पर 19 रोकडी बा भी देना श्र गीकार किया । यदि सोदे का गगं बुक कंपनी ने 80 जनवरी को भुगतान कर 
दिया तो पोपुलर बुक कंपनी की नकल बही मे लेखा इस प्रकार किया जवेगा :-- 


९5. ६५2 


[7, 1 (जउच्हु 5800 (०. 7. 800 
0 ००१5 4/० 
(320र ऋध) ९२5 1000 ऽन्व 2४ 


च 246 त८0प 2 20%) 
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(० 


1. 30 (तला ॥/ {27 2790 
1218० ^\/८ 10 
{0 (षट [00 >, 500 


(41611 पल्व्लभ्व्व्‌ पल २1८ दण्डौ 
पा6्व्0पणा & 14५) 


गमं वुः कम्पनी की नकल वही मँ लेना निम्न प्रकार मे दोगा :-- 


प). 1 ©००4ऽ ^/८ 7, 30 
{0 [गुप्त 1209 {नण 800 
(13009६5 "1 1१6. 1000 एपात।५८व्‌ 
प्प 2 (वदत्‌ (कपण ० 204 


1). 30 (तपाः {3 0; 13नृ)01, [9/8 800 
{0 4५} ^/८ 7५0 
+) [गष्व्छफ् 4/४ - 10 


(15) [अपव तलाः वत्व 
51) १15८0 फा। तप 144. 


माल खाते (००१8 ^५८०१।)१) :--जव माल छरीदा या वेचा जाता ह तो उसका सखा माल खति मे 
रिया जातादै } व्यापार में प्रचिकांश लेमे माल फे प्रयविक्नय ंवन्बी ही होते रहै । इसलिये वदं व्यापार ग्रहो मे मालक 
लेखे फरने कै तिये निम्नतिसितत प्रकार कै चार खाते सौनि जाते ह -- # 

(प्र) ऋय खाता (> प1५)1568 +6८0प0) :--इस खाते मे केवल माल के खरीद सवन्वी लेस ही किये 
जति दै । जवर मालं खरीदा जाता है तो क्रय सति (1>016)00505 ^ /९} को उेव्रिट कर रोकट्‌ खाते श्रयवा माल के धिक्रेता 
कैखामेकोक्रटिट किया जाता) 


(व) विक्रय खाता (81108 4८८0१71) --- रस खतिमे केवल माल कै विक्रय संवन्धौ लेसे ही कि 
जति! जत्र माल वेचा जाता हतो रोकड ग्याता श्रथवा माल के उधार खरीददार कै खाते को पिट कर परिक्रय खाते 


१९ 


(20168 ८\/९) को क्रं डिट किया जाता है । 


(स) करय माल. की वापसी (पा०0९868 [रभपात्ाऽ) :-जव माल खरीदा जता है तौ क्रय खाति 
(एपा08९8 ॥ 0९00४) में उेवरिट किया जाता है । प्रगर खरीदे हुये माल में कुं खरावी हो या माल ग्राईर से श्रधिक 
ग्रागयादहौयाटटाूटाश्राया होतो उत्ते वापिस लौटा दिया जता है! इस प्रकार लौटे जामे वाले माल की कीमत 
स्ररीद के मूल्य के श्रतुसार श्राकी जानी चाहिये श्रौर इसलिये श्रगर खरीद के समय व्यापारिक बदरा मिलाहौतौ माल कौ 
नौटाति समय उसके मूल्य मेँ अनुपातिक कमी कर देनी चाहिये । नौटाये गये माल की रकम से विक्रता के खाति कौ ञेविट 
कर क्रय वापसी खाते ({2ण70112868 जपप8 (ल्पा) या वाहय वापसी खाते' (कपयाऽपा ठ8 


¢^ (वजा) को क्रेडिट किया जाता है । 


(द) विक्रय माल की वापसी (86३ प ०8) ---जव माल वैचा जाता ह तौ विक्रयं खति 
1९8 \५८0770)} मेँ क्रे डिट किया जाता ह । श्रगर यह्‌ माल खर्व हो या टटा प़याहौया प्राडंरसे ब्रधिकहौतौ 
कता उसे लौटा देता है । लौटाये गये माल की कीमत से विक्रय वापसी खतं (108 -रि७ण्ा णऽ 460०) या प्रायं 
वापसी खाते ((रलपा8 [0७पव8 4 त्वणौ) कौ डेविट कर क्रेता के खाते को क्रं डिट किया जति है । 


दान मै दिया माल (&००व8 ्र्लय छषष्युः 98 जाद) ---दान मै दी जनि वाली' रकम दानं 
वाते (प 4/2) मे विट कर रोकड खाति में क्रेडिट कौ जाती है { कभी-कभी' दान रोकड नं दिया जाकर 


व्यापार की वस्तुप्नोकेखूप मे दिया जाताहै | दान मेँ दिये गये माल कां मत्यं क्रयं कीकीमतके श्रतुसारदही अकि , 
व [६ ५ र भ { 
1 4 48 ८ 


~ ~ +~ ट 
~ ~ ~~ . ~ ६५. ६ 


~ = 
~ ~ ~~ 
„र्द जमः _ ~ 


¢ ८. १६) ६ 


जाता है--लाभ नही लिया जाता । माल बाहर जाता तो जरूर है पर विक्री ॐ रूपमे नही । इसलिये इसे विक्र खाति में 
क्रेडिट न करके क्रय खाते ([>016119868 ^ /८} मे ही क्रो डिढ किया जाता है } 


निजी व्यय (11818) :--ग्यापार स्वामी प्रायः भ्रपनी समस्त पूजी व्यापार मे लगा देता है । इस- 
लिये जव कभी घरू यानिजी खर्च के लिये रकम की ्रावश्यकता होती है तो वह उसे व्यापार मेँ से उठा लेता है इस प्रकार 
उठाई गई रकम कगे एक नये खाते निजी व्यय खाता" या वरू लेना खाता (17078 ^ /0) मे डविट करके रोकड 
सति मेक्रडिट क्या जाता ह । यह्‌ घरूलेना खाता व्यापार स्मरामी का व्यक्तिगत खाता है) कभी-कभी व्यापार स्वामी 
प्रपने स्वयं के उपभोग के लिये व्यापार की वस्तुश्रौ को ले जाता है । इन वस्तुग्रो का मूल्य भी क्रय मूल्य के श्रतुसार ही श्राका 
जाता है । इसलिये यह्‌ विक्री नही समी जाती । नक्ल मे लेखा करते समय निजी व्यय खाते या ्राहूरण खाते या घर 
धेना खाते (1210118 ^/6) को उविट कर क्रय खाते (> प९18868 &/0) को क्र डिट करिया जोता है । 


काय लय के लिये सामान (01006 एवल 07 एप्ााएप7€ 87 क-प्ा68)-- 
्ाघुनिक व्यापारिक कार्यालय के लिये वहत से सामान जैसे टेविले, कुर्सिया, तिजोरी, पले, टाइप मशीने इत्यादि कौ श्राव. 
श्यकता होती है । जव इनको खरीदा जाता ह तो कायलिय का सामान खाता (01106 एएरवु्प रण) 4/९ या 
फर्नीचर प्रर पिक्चर खाता (71110016 ८ ए प68 4/6) उविट किया जाता है । 


व्यापार के फुटकर खचं (80 {186 ९0868) :-- व्यापार मे बडी रकम ऊ शौर वार- 
वार होने वाले खर्च के लिये ्रलग~प्रलग खाते खोले जते है । प्र चोटी रकमो के श्रौर कभी-कभी होने वलि समस्त खर्चो 
के लिए केवल एक ही खाता खोला जाता है भ्रोर एसे खर्च के होने पर इस खाते को उेबिट कर दिया जाता है । इस खाते 
को व्यापार के फुटकर खर्चो का खाता (8707 (11806 [ए ]96868 ^ /6 07 307 0766 0 [1868 
५/९) या मिधित खर्चो का खाता (1/1806]1476008 1061868 4/९) कहा जाता है । 


डूबतया च्प्राप्य ऋण (520 12608) :--जब कोई देनदार भाग जाता है, दिवालिश हो जाता ३ या 
विसी कारणवश ऋग नही चुका सक्ता है तो ठेसी स्थिति में न प्राप्त भ्रा ऋण “इवत ऋण ( 324 26018) कटलात ा 
है । इससे व्यापार को हानि होती है प्रौर इसका लेखा करने के लिये “दूत ऋण खाता" (१2 [26108 4/0) उेविर 
कर व्यक्ति के खाति को करडिट किया जाता है। कभी-कभी देते व्यक्ति से पुरौ रकम ॒वभूल न होकर स्पये का कुद हिस्सा 
जैसे 4, 6 या 8 आना वसूल हो जाता है प्नौर वाकी का वसूल नही होता । एेसी स्थिति मे जितनी रकम वस्ुल होती है 
उतने से रोकड खाते ((128)1 ^\/९) को विट किया जाता है, जितनी रकम वसूल नही होती है उससे इवत खाते (13२ 
100४ 4/९) को उविट करिया जाता है प्रौर पुरी रकम से उस व्यक्ति का खाता क्र डिट करिया जाता है । 
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1 प्रप्रल {958 को एक व्यापारी ने 7500} 5० फ़ पूजी लगाकर व्यापार प्रारम्म किया 1 उसके उत मीं 
रे लेन-देन निम्नतिपित ये :-- 


ग्रप्रल 2. भवन (पता) खरीदा 4.000) 


3. स' से फर्नीचिर खरीदा 100) 
9. नकद माल खरीदा 1,000) 
4. *फ' वो मालं वेचां 1,200) 
8. “फ' समे नकद स्पया मिना 1,1475)} ~ 
उसे द्ुट (12190008) की 25) 
11. राम फो रोकड से माल वेचा 900) 
12. (ज' से 800) का श्रौर दह" से 600) का मील खरीदा 
15. "ज को माल वापिसं किया 60) 


17. कः से 500) का माल खरीदा जिस पर 15) गाडी भांडा (८12९) कया 1 
20. ज" को (20) उसके दिसाव कै पुरे भुगतान मं दिये 1 
` 22. क' से 800) का माल भाव-मूची से खरीदा जिस पर व्यापारिक वद्धा (11206 {21860} 1434 
कीदरसे मिला। 
24. दह" को 400) चरकाय । 
25. 51) नकद ग्रौर 25) का सलि धमदि में दिया 1 
26. पुटकर खर्चे (प्त 7060988) चुकाये 50) 1 ८ 
30. माह का वेतन श्रुकाया 250) ! व्यापारी ने प्रपते निजी सचे के लिये 200} लिये 1. 
„+ क" को भाव-सूची के मूल्यः के प्रनुसार 200) का माल लोटा । 
उपरोक्त बेन-देनों को जर्नल में लिखिये । 
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उद्हुरण ३. 


रन्न्गवं 01.656 ॥स्6860ा5 1 [0पा-पस. 


हरोराम ने {जनवरी 1958 को 20,000 कौ नकद पूजी तथा 5,000 कां माल लगाकर व्यापारं प्रारम्भ 
क्रिया \ उसके जनवरी माह्‌ के लेन-देन इस प्रकारये :- 


जनवरी 2 


11 


व्यापार के लिये एकं मोटर लारी 5,000) की खरीदी । श्याम॑लालं को 2,000) का माल वेचा । 


. (कः से 400) का फर्नीचिर नकद खरीदा 1 
. हीरालाल से 3.000) का माल खरीदा । रतनलाल को 2,000 द प्रर मोहनलाल को 1000 का 


मा दवेचा 1 


. स्टेशनरी खरीदी 40) । 

. शर्मा ट डिग कंपनी ने ह्रीरामं को 1,500) का मालं वेचौ 

. हरप्रसाद को 1,300} का नकद बेचा \ 

. हरस्वरूप से 2000) का माल खरीदा । इस पर 85) गाड़ी भाडा तथा जगी (0010) चकाई । 
„ रतनलाल ने प्राधी रकम श्रदा की॥ 


हरस्वरूप को माल वापि किया 400) । 
हीरलाल को 1.95} चकाये ! उने 6) चुट किये 1 


. 980) मोहनलाल से उ के हिसाव के पुरे भुगतान मे मिले $ 
. हरंस्वरूप का हिसार % कटोती कोटकर चलता किया । 
- व्यापार के लिये एक टाइप मशीन खरीदी 450) ‹ 


-20. 
2५. 
24. 
24. 
26. 
26. 
(£ 
2७. 
30, 
31. 


समप्रसाद को मालवेचा 450) १ 

रामप्रसाद ने भाल लौटयाया 50) 

फुटकर श्यापारिकं खचं चुकाये 45} 1 

मोहनलल ने 10%4 बहर पर 2, 000) का माल खरोदा १ 

मोहनलाल से 1450) प्राप्त हुये, 50) चट किये । 

नकद विक्री 1,500) , 

65) की एक तयार (५० ह)" 8५21९) रौर 150) की एक तिजोरी खरीदी 1 
मुकर्जी को 900) का भ्रौर यजाद एरड सन्स को 800) का माल वेचा । 

100) का माल धमदि मे ्रौर 500) का माल व्यापारी ने म्रपने निजी खचँ के लिये लिया ! 
200) मोटर खर्चा,500) वेतन तथा 100) किराये के उकयि । 


उपरोक्छ लेन-देनो को रोजन्ममचे या जनरल मे लिखिये 1 
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नोट :- प्रथम प्तरि मे "11161150 ८/८ के स्थान पर (2106; ५/८" को भी 100५ किणा जा सकता ‰। 
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प्रध्याय ३ 


श्री विभाजन ओर संयह-घाता व्ही 


(116 (ञी एषणा वट (गाष्ा०ण-1 6८) 


एकं निश्चित समय के सेन-देनो को नकल वही मे लिखने के बाद उनका श्रोणी विभाजन श्रौर स्रः 

जाता है अर्थात्‌ नकल वही पे खाता वही मे सव प्रकार के खति पृथक पृथक खोते जाने द श्नौर एकं व्यक्ति, 
वस्तु से सम्बन्धित तमाम लेन.देन एक स्थने पर एवत्रित कर द्विये जति दँ । नकल वही से चातता वही मेँ चाति < 
प्रौर उनमे लेखा करने को 'खतियाना' या खतोनी -- (1205117) करना कहते हँ । खाता वही एक वहतः ही 
वही दै जिसफे हारा हमे व्यार कौ स्विति क्रो जान होता है, समस्त व्यापारिक लेन-देन कासारांश दमे “प 
खाता वही में मिलता है । व्यापार का लेना देना, सम्पत्ति, लाभ, हानि, इत्यादि इस वही से ज्ञात होति है । 

` खाना बही प्रत्येक व्वापारकि लेन-देन का संदे संग्रह दै । एक खाते के लिये खात्ता वही में साधारणतया एक 
जाता है । प्न पर पृष्ठ सख्या लगी होती है ग्रीर इसकी सूची (1000९) प्रारम्भर्मेदी होती है । यदि को 
हैतो दूसरे प्रन्ने परले जाया जाना है । सरातता वही के कोष्टक निम्न प्रकार के होते ईैः-- 
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खाता वही दो भागो मे विभक्त होती है । वाई श्रोरको नाम या डबिट (6) कदूते 
को जमा या क्रेडिट (1161) । प्रव्येक पसं के उपर सिरे पर वार श्रोर [27 प्रर दाई शरोर 
खतीनी करते समय निम्नलिखित वातो का ध्यान रखना प्रावश्यक हैः-- 
1. जो खात। खोला जा रहा है उसका नाम सवम ऊपर वीच में लिखना चाहिये । 
2. तिथि के खानि मे लेन-देन की तिथि लिन चाहिये । तियि लिखते समथ मास का 
~ -~ लिखलनी चाहिये । 
2. यदि कोई खात्ता नकल-बही (०८18) में विट किया गया है तो वह्‌ खाना- 
जायेगा । डबिट करने के अ्रथं कि खाता बही मे लेन-देन खति के बर्ह श्रौर लिखा जायेगा । यदि 
मे क्रोडिटकियागयाहैतोखाताव्हीमेभी क्रडिट करिया जायेगा प्र्थात्‌ लेन-देन खाति के ८; 
खाता-वही मे लिखते समय विवरण कैखानेमे वाई्‌ शरोर लेखे के पहले 0" रौर दई ओर 
ॐ } खप्ति मे "10" भ्रौर "8 केवल एक वार लिखकर नीचे ‹ ” ` का चिन्ह - 
~ ' यके वाद उन खातो का ताम, जिससे कि वहु खाता डेविट ` 
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४, तृतीय खाने मे हेम नकल-वही के उस पृष्ठ का नम्बर सिखेगे जिससे कि हम खाता खता रहे दै । नकल 
षेहीमे खाता बही के पृष्ठ का नम्बर लिखा जायगा । इसे 7011011" कते है ओर इसके निम्न दो लम है-- 

(प्र) यह्‌ नकल-वही ग्रौर खाता-वही की सूची का ग्रौर उसके श्रापस मे मिलाने का काय करता है 1 

(ग्रा) इसमे हमे यह ज्ञात होता है कि हमने कहा तक खतौनी करली है । 
एर्बा016 4. 

{>0§६ 1४00 {.€4हलः ध16 प्र त76<{015 ह्ाश््या 171 1>38.1227016 2 


उदाहरण रेमे दिये गये लेन-देन की खतौनी कयिये । 
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- तलपट (1118 8818106) 

नकल वही मे खातावही मे सव खाते खोलने के पश्चातु यह्‌ ज्ञात करना आवश्यक हो जाता है कि प 
ठीक की गई हैयानरी प्रयति प्रत्येक लेन-देन खाता बही मे दोहरे लेखे की पद्धति के ्रनुसार दो वारश्रीर {निः 
लिखा गया है या नही । यह्‌ वात एक तालिका वनाकर्‌ ज्ञात की जा सकती है । 

दोह्रे लेखे की पटति के ्रनुसार ह्र एक लेन देन दो खातो मे लिखा जाता है । एक खाते मे विट किया ५ . 
है श्नौर दूसरे मे क्रेडिट किया जाता है । रतः यदि हम खातावही के समस्त खातो के उेबिट ग्नौर क्रडिट की भ्रोरका 
निकाले तो दोनो योगफल वरावर होगे श्रौर यह्‌ खातो के ठीक होने का प्रमाण होगा । दोनो योगफल का बरावर न हो 
ग्शुद्धि का द्योतक है श्रौर एेसी दशां मे प्रस्येक खाते की दवारा जांच करके प्रशुद्धि को दूर करना चाहिये । एेसी ५ सिन 
-को 'तलपट' या परीक्ता सूची' 12] 3218108} कहते है । तलपट मे तीन कोटक होते है । प्रथम मेँ खातो का 
ग्रौर दूसरे तथा तीसरे खाति मे डेविट का जोड लिखा जाता दै । 


तज्लपट बनने के दंग 


- तलपट निम्नलिखित ठगो से बनाया जाता है -- 
प्रथम ठंग :--तलपट वनाने के लिए समस्त खातो के दोनो शरोर का योगफल तलपट के दोनो खातो मे < 
जाता है जैसा कि उदाहरण नं ° 4 के निम्नलिखित तलपट से विदित होता है .-- 
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3. 


यहा तलपट की रकमों के कोष्ठक का समान योग श्रा जाना यह्‌ सिद्ध करता टँ कि खतीनी ठीक है । इस द्गपै 
वनाने में तलपट का योगफल नकलवही के योग के वरावर हता है जिसमे तलपट के वनाने मेँ श्रगर कोई श्रशुदधि हद हो ततो 
उस का पता लगाया णा सकता 4 दस रीति का यही मृस्य लाट प्रीर द्रसलिये द्र रौति का अधिकांश प्रयोग > 
जाता है । 


द्वितीय ढंग :--स रीति से तलपट मे प्रध्येक खाति के दोनों शरोर कायोग तो लिखा जायेगा परन्तु वे ^ 
जिनका दोनों ओर का योग॒ वराचर है तलपट में सम्मित नही कि जायेगे । दरस रीति से तलपट का योग चकन 
योग से नही मिलता । उदाहरण नं 4 का दूस रीति से वना हुग्रा तलपट :-- 
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उपयुक्त तलपट मे ? श्रौर & के खति, जिनका दोनो प्नोर का जोड वरावर है, .“ 
ई । तलपट का जोड नकलवही के जोड़ से भिन्न है। इसलिये तलप के लिये शुद्ध या ब्रशुद्ध होने के ०7 
हो सक्ते । इस धिधिं का कोई विशेषं लाम नहीं है शरोर इसलिये इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता 


ततीय दग :--इस रीति से तलपट में प्रत्येक खाते की बाकी या शेप रकम (ऽध्य. 
धि खति के डेविट का जोड क्र डिट के जोड से श्रधिक है तौ बाकी (3212008) उविट के खनि भे 
ग डिट का जौड श्रधिक्र है तौ वाकी तलपट के क्रेडिट के खाने में लिखी जायमी । इस रीति से . 
ॐ दोन तरफ़ की बरावर स्के छोड़ दी जातीं दै ग्रतः जोड़ने के भ्र॑क वहते कम हो जति है। 
~-पट से अन्तिम खाति (ए५8] ^ ५९0प0#8) तयार करणे मेँ वड़ी सुविधा मिलती ह। इन 
" न्ताहै। ` 


री तलपट :-~~ 


( २७ ) 


(1119 23218166 
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घतुर्थं रीति :--इसमे दो तलपट प्रथम श्रौर तृतीय को एक मेँ सम्मिलित कर देते है । इस रीति मेँ समय 

ग्रधिके लगता है ग्रौर विशेष लाभे नही दँ-इसलिये इसका प्रयोग नही किया जाता है । 
तलपट की महत्ता (1110018106 ग 19] 3966) "--खातावही मे खाता खोले के वाद 

यह्‌ अ्रावश्यकता हो जाती है कि तलपट तैयार किया जाय । यह्‌ वहुधा एक सावारण पन्ने प्रर नकलवही के खाने खीचकर 
वनाया जाता है । इसमे या तो प्रत्येक खाते के दोनो ्रोर का जोड या केवल "वाकी" लिखी जाती है । तलपट के मेल से 
यह्‌ सिद्ध हो जाता है करि खतौनी दोहरे लेखे के सिद्धान्त कै प्रतुसार ठीक है । तलपट का मेल न खाना, खतौनी मे तुदिया 
होने का द्योतक है जो ग्रन्तिम स्पते तयार करने से पूवं खोज कर सुधार लेनी चाहिये । 

अशुद्धियं की खोज ---तलपट का मेल न॒ खाना खाते में शरशुद्धिया होना सूचित करता है जिनको खोज 
निकालना प्रौर सुधारना ्रत्यन्त आवश्यक है क्योकि कभी-कभी थोडा ब्रन्तर भी करई वड़ी-वडी श्रशुद्धियो का परिणाम हो 
सकता है । यद्यपि श्रशुद्धियो को खोज निकालने का कोई विशेष नियम नही है फिर भी निम्नलिखित उपाय कार्याचित किये 
जा सकते है - 

1. सर्वं प्रथम तलपट का जोड दवारा लगाना चाहिये ग्रौर ठीक अन्तर मालूम करना चाहिये । 

2. यह्‌ देखना चाहिये कि जिस श्रौर कमी है उस मरोर श्रन्तर की रकम जितनी ही किसी खाते की रकम 
की बाकी लिखने से रह्‌ तो नही गई है। 

8. यह्‌ देखना चाहिये कि अन्तर की भ्राधी रकम जितनी कोई रकम भूल से उल्टी तरफ तो नही लिख दी 
गई है । 

4. यह्‌ चात करना चाहिये कि रोकड ग्रौर वैक की बाकी तलपट मे शामिल हया नही। 

5 कभी-कभी श्रंको का स्यान पएरिवतित हौ जाने के कारण भी ब्रशुद्धिया दो जती द, जने 305 के स्यान 
पर 550 लिख दिया गया हो । ेसी दशा मे सही ओ्रौर गलत प्रको का अन्तर 9 ने विभाजित टो जाता है} श्रत. तलप 
कर अनन्तर को 9 से विभाजित करके देख लेना चाहिये कि अनन्तर का कारण भ्र॑क परिवतंन तो नही है । 


( २५ ) । 
6. तलपट कै श्रद्ध की जांच कर लेनी चाहिये कि कोई गलत रकम तो नहीं चड गई ह । 
7. सहायतकं बहियो (जिनका प्रयोग श्रागे व्रत्ताया जायगा) का जोट दवारा लगाना चाहिए ! 


8. नकल वही की जांच करनी चाहिये कि उसमे दोहरे लेखे कौ पद्धति के ग्रनुसार प्रयेकं लेन-देन दो वार 
लिख दिया गवा है या नही । 


9, न्ञात करो कि पिद्धले वपं के खतो की वाकी रमे नये खानोमे लनिसेरहतो नदीगईह। 
10. सहायक वहियो श्रवा नकल वही से खततौनी को खाता वही मं दुबारा देखना चाहिये ) 


यदि फिर भी श्रशुद्धिकापतान चते तो खतीनी को श्रच्छी तरह जांच कर खातों का जोड लगाना चादिये। 
परथमं व्यक्तिगत खातों की जांच करनी चाहिये । यदि खाता वही वर्मीय संतुलन (80 73207610 1.6दटा) की 
पद्धति के प्रनुसार रखी गई है तो ्र्ुद्धि जानने के लिए केवल उसी खातावही की जांच करा भ्रावश्यक है जिसका तलपट 
मेल नही खाता । प्रशुद्धि की पूरी खोज करने पर भी श्रगर इसका पता न लगे तो तलपट के दोनों तरफ के योगो के ब्रन्मर 
को एक नया खाता सखौलकर ग्रावश्यकतानु्तार उविट या क्रं डिट कर देना चाहिये । इस खाति को “भूल-चक खाता" (35- 
16086 #/९) कटा जाता है । इसका श्रधिक वणन 12 वे ग्रध्याय मेँ किया जायेगा । 


तलपट के जोड के मिलने, से साधारण यह कहा जा सकता है किं खतौनी शीक कीं गई पर तलपट का मेलं 
खाता वहियो मे अशुद्धि न होने का शत प्रतिशतं प्रमाण नहीं । सका मेलन खाना केवल यही सूचित करता है किं हुर एकं 
ठेविट की रकम के लिए उतनी ही क्रेडिट की रकम में लिखी गई है । इसलिए तलपट के मेल खा जानि पर भी श्रशुद्धिया 
रह सकती ह । भिन्न ९ प्रकार की ्रशुद्धियां जो वही खाते मेँ तलपट के मिल जने पर भी रह सकती ह, इस प्रकार ईदैः-- 
1. भूल चअशुद्धियां (प्म078 ण 070)8810८) :--यदि कोई लेन-देन नकल वही या सहायक बहियौ 


मे वित्कुल ही लिखने से रट जाय या' जिसकी रकम प्रारम्भिक व्रहियों मेँ गलत लिखी जाय तो अ्रशुद्धि कौ भूल ्रश्ुद्धि क्ते 
है । एसी श्रशुद्धि तलपट के जोड को प्रभावित नही करेगी } 


2. कतिपूरक अशुद्धियां ((गणवणा 7६ ए पठाड) ---ये वे प्रशुद्धिया है जो क्रिसी एक या 
ग्रधिक समान रकम की प्रशुद्धियो से संतुलित हो जाती है ग्रौरतलपट पर कोई प्रमा तही डालती । उदाहरणा्थं यदि खरीदं 
का जोड 100) कम हो जाय श्रौर मजद्रुरी खाति का जोड 100) श्रधिक या विक्री का गोड 100) कम॑ हौ जाय तो तलः 
पट पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा ग्रौर तलपट मेल खा जायगा । एेसी श्रशुद्धियो को खीज निकालना प्रत्यन्त कठि है । 

3. सिद्धान्त अश्चद्धियां ("708 ग 11018) सिद्धान्त की श्रशुद्धि तव होती हँ जव को 
लेन-देन बहियो मे दोहे लेखे के मौलिक सिद्धान्तो की उप्ता करे लिखा जाता है । इसफा भी प्रभाव' तलपट पर कु नही 
होता । यदि मशीन खरीद केर क्रय खतति (10108868 ^‰.000प710) को उत्रिट कर दिया जाय तौ वह्‌ ग्रशुद्धि सद्वन्त 
की अ्रशुद्धि होगी । एेसी श्रशुदधि होने पर भी तलपट मेल सा जाथगा । 

4. हिखावी अश्चुद्धियां (11078 0 (10ए070788107):--इन श्रशुद्धियो का मूल कारणा गलत छतताना 
गलत जोडना भ्रादि है! इस प्रकार की कुद अरशुद्धियां तलपट को प्रणवित कर सकती है ग्रौर कुछ नही । जो ग्शुदधिर्या 
तलपट को प्रभावित नहीं करेगी वे इस प्रकार है :-- 

क~--प्रारम्मिक बहियो मेँ गलत प्रविष्टया की गर्द हो । 


ल--रकम किसी गलत खाति में परन्तु ठीक श्रौर खताई गई हौ । 


तलपट कै मेल न खानि के कारण :--तलपट का मेल दो कारणो सेः नहीं खायिगा । (अ) दिता की 
्रशुद्धियां श्रौर (ब) तलपट की श्रशुद्धियां । 


हिसाब की अश॒द्धियां जो तलपट के मेल खनि मे बाधा पहं चायेगी {-- 
१. प्रारम्भिक बहियों मे जोड़ने त्था खातो की वाकी निकालने में भ्रशुद्धि दौ । 


+. 


५. प्रारम्भिक वहियो से खाता बही मे कोई रकम न खतताई गई हो ! 
3. रकम किसी खति कौ गलत श्रोर लिख दौ गई हो । 
4. एके खाते मे गलत रकम लिख दी गई हो । 
5. किसी खतिमे दो वार रकम लिख दी गई हो, 
तेलपट कौ अंशुद्धियां--- 
1. तलपटमेक्रिसी खाते दो वाक्ती भूलसेन लिली गई हो! 
%. तलपट मे कोई रकम गलत लिख दी गई हो! 
8. तलपट मे कोई रकम गलत खाने मे लिख दी गई हो । 
4. तलपट का जोड गलत हो । 


हि 


(०681078 प्रश्न 
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२ एणा 15 > शश 5818166? परौ 15 1६ एतकृश्राल्त्‌ 9110 9६ 6 13 पऽ 01 
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वे "वहिये जिनसे तलपट तयार नही किया जा सकता, वही खति के सिद्धान्तो मे पूरी नही उतरती 1" इस 
कथन को समाद्ये । 

‰, पाशि (7166 605 शानो सण] 66६ {76 वद्टाल्नान( 9 2 गथ 53वप८६ क्त्‌ (० 
ल015 एलो) सा 701 26६ 1६. 

तलपट को प्रभावित करने वाली तीन ब्रगुद्धियाभ्रर तलपट कोन प्रभावित करे वाली दोब्रश्ुदिया 
समभ््रद्ये । 
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क्या तलपटर्वायो की शुद्धता का शत प्रतिशत प्रमा है? श्रमर नहौतोदेसी कौनसी प्रगुद्धिधार्दजो 
तेलपट के मेल खा जने पर भी रह्‌ जायेगी । 

6. 1{ 8 (प्रक्ष 5212706 व15द्टा665, 76 उपवे एण्प 70664 (9 0466 = 196 एणौललद्ञ छताऽ ता 
८16 €1078 ए 

तलपट के न मिलने प्रर श्रशुद्धिया कपे मालूम की जायेगी ? 
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सारांश-अन्तिम खाते 


(06 उपान] 6९८०8) 


तलपट वनाने के उपरात दम प्रन्तिम खाति ({108] ॥€00पा78) तैयार करते है जिनके वननि का मु 
उदश्य व्यापार का हानि-लाभ भ्नौर अरन्य प्राथिके श्रवस्या काज्ञान करना है । श्रन्तिमि खाते वपं के याक्रिसी श्रन्थ निशित 
समय के भरन्त मे बनयि जाति है प्रौर इनमे व्यापारिक श्रयवा मालखाता (1706172 ^060070}) नफा-नुकसान खाता 
(12101 96 1088 ^ €60प0#) ग्रौर चिद्भा (3218106 8106) सम्मिलित दै । ग्रन्तिम खाते वनाने के चि 
जो माल स्टके मे वचा हूना है उसका मूल्यांकन करना जरूरी है । 


व्यापारिक अथवा माल खाता (17 ^घ८गा 0) :--लातात्रही मे से जो लाते मालतेः 
न्धित दै अर्थात्‌ माल का प्रारम्भिक स्टाक, क्रय, विक्रय, माल की वापसी, माल को वनानि की मजरी, माल को व्यापा 
लानि का गाडी भाडा, माल का प्रन्तिम स्टाक इत्यादि, उन्दं इस खाते मे लाया जाकर वन्द कर दिया जता है । मालका 
परारभिक स्टक, माल का क्रय तथा मालको प्राप्त करनेयावनाने मेदहुये खर्चोकेजो खाति हँ उन्हे व्यापारिक खतिके 
विट मेँ ओ्रौर माल के विक्रय खाते तथा ्रन्तिम स्टाक खाते को क्रेडिट की तरफ दिखाया जाता है । इसपते कच्चा मूनाफ 
(1088 {27018} या कच्चा नुकसान (41088 088) ज्ञात होता है । अगर माल खाते का क्रं डिट प्त को सोऽ 
उविट पक्त से श्रधिकहोताहैतो प्रतर कच्चा लाम ("088 21076) होता है श्रमर माल खाते के उवरिट प्तक 
जोड क्रेडिट प्र्तके जोडसे प्रधिक्र होताहैतोस्रंतर कच्ची हानि (08 1088} होती है । इस खति के सवन्ध पे 
निम्नलिखित शब्द जानना श्रावश्यक है -- 

प्रारम्भिक माल (00०६ उलप) --यह वह माल है जो व्यपारी के पास वषं के श्रारम्भमे होता 
ह श्र्थात्‌ पिद्ले वपं का बचा हुम्रा माल । 

खरी खरी (> 71611563) {पह वह्‌ माल है जो कूल खयेद मेँ से वाफिसि किये हुये मालक 
घटने के वाद बच रहती है । । 

प्रसयेक खर्च (160) 06868) ये वै खर्चे है जो माल को खरीदने या बनाने मे लगते हैग्ौर 
माल के मूल्य को वदा देते है जैसे रेल भाडा गाड़ी किराया, मजद्ुरी, चुगी ग्रादि। 

ये तीनों व्यापारिक खाते के उेविट मे लिखे जाते है) 


विक्रय साल की लागत्त (08४ ० &००१8 801 07 (108 ग 8च्छ} :--जौ माल विक चुका ई 
उसकी लागत को विक्रय माल की लागत कहते हँ । यह प्रारम्भिक माल, खरी खरीद श्रौरं प्रदत्त खर्च के जोड मेँ सेश्रनिम 
माल को घटा देने से निकलती है जसा कि नीचे दिखाया गया है -- 


उदाहुरण-- वि 
| {र्त 
03070 50] 0य [७ [आपद 1957 {0,000 
12 ८1618565 र 25.000 
ए प्ला125565 [रपा ~ 2,000 
[2116० ए. 0608568 8,000 
105 5106 07 31 51 [ष्वपि 1947 15.000 
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उपयु ्त उदाहरण मे विक्रय माल की लागत निम्न प्रकार से ज्ञात की जवेगी :-- 


लाप 90८९ 07 151 [शपा 000 
^ 2८18865 75,000 ४ 

1688 रि्पाणऽ _ 2,000 73,000 

9) 01166 3 {9€1565 8,000 

91,000 

[.€585 0105610 5100 छ 316६ 066, 1958 15,000 

०5६ 2 &००१७ 501 वपता "16 न्घ 18. 76,000 


खरी विक्री (0०१ 82168) :--खरी विक्री विक्रय माल की उस रकम को कहते हैँ जो कुल विक्री मे से 
ग्राहको दारा वापिस क्ि हुये माल की रकम को कम करनेके बाद वच रहती है। इस रकम को व्यापारिक खाते के 
क्रेडिट मे दिखाया जाता है । 


अन्तिम माल (108६ 81061) :-यह्‌ वह माल है जो वपं के अन्त मेँ विकने से बच रहता है ! यह 
माल अ्रागामी वषं का प्रारम्भिक माल होगा । इसका मूल्य वडी सावधानी से श्राकना चाद्धिये । यह्‌ तलपट के बाहर दिया 
होता है ओ्रोर व्यापारिक खाते के क्र डिट की तरफ प्रौर चिदु की संपत्ति पत्त (^+.8868 ॐ १९) मे दिखाया जाता है । 


नफा-नुकसान खाता ("006 & 1088 ^ 6000) :--व्यापारिक्र खाते के दोनो घ्रोर का भ्रन्तर 
कच्चा नफा या नुकसान वतलाता ह । यदि क्रडिट की तरफ का जोड विट की तरफ के जोड से प्रधिक है तोनफा होगा 
गरन्यथा हानि । यह्‌ नफा या हानि नफा-तुकसान खाते मे ले जाया जाता है । व्यापार खाता तैयार करने के वाद नफा नुकसान 
खाता तैयार किया जाता है । इससे खरा लाभ (७४ 21011) या खरी हानि (७ 1088) मालूम होती है । इसमे 
कच्चे नफे या नुकसान के प्रतिरिक्तं सव भ्रप्रत्यक्त खर्चे (1201160 0611868); जो माल के विक्रयं श्रौर वितरण 
तथा व्यापार के सचालन मेँ खचं होते दै, दि वाये जाते है । इसकी जमा (17608) की भ्रोर सव मूनाफे, जो व्यापार 
मे होते है, लिखे जते है श्रौर नाम (2९0४) की तरफ सवे खच श्रौर हानियां । इसके दोनो श्रोर का गरन्तर खरा नफा 
या खरा नुकसान बतलाता है । यदि जमा प्त (11606 8106} कौ जोड नाम प्त से प्रधिक होती है तो नफा प्रन्यया 
नुक्सान होता है ! खरा नफा या खरा नुकसान पूजी खाते म ले जाया जाता है । श्रगर व्यापारगृह साभेदारी है, तो नफा 
या नुकसान का वितरण सव साभियों मे करके पुजी खातों मे ले जाया जायेगा । 
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खातों को बन्द करना ((0नशण्् 06 श्व्ट०पपाड) 
6 वपं.के श्रन्त मे या ग्रन्थ किसी निश्चित श्रवधि के बाद मेँ प्रन्तिम खाते बनाने के लिये खाता बही के समस्न 
खातों को बन्दं कियां जाता है । भि्-मिन्न प्रकार के खाते भिन्न-भिन्न लेखे करके बन्द किये जाते ह । खातो को वन्द 
करने के लिये किये गये लेखे “ग्रन्तिम प्रविष्टया" (({10817£ 77168) कह्लाती ह । खति निम्न प्रकार से बन्द 


किये जते है.-- 
हानिनलाभ-गत खाते (्णपणणद्म्‌ ^ 000४8) 
माल सम्बन्धी समस्त खातो जसे प्रारम्भिकं माल खाता, क्रय खाता, क्रय माल वापसी खाता, विक्रय माल 
खाता, विक्रय माल वापसी खाता रौर श्रन्तिमि माल खाता तथा प्रत्यत खचं खातोकी बाकरिथो को व्यापार खाते 
(11.010 ^ 660४) मेँ ले जाकर वन्द किया जाता है । अप्रत्यच्च खर्च कै खातो तथा श्राय के स्नातो की वाकियो 
को प्रौर व्यापार खाते की बाकी को नफा-तुकसान खाते (201 4 1088 ^000प्00) मे ले जाकर उन्हे वन्द 
किया जाता है । नफा-तुकसान खाते की बाकी को पूजी खतिमे ले जाकर उसे बन्द कर दिया जाता है । उदाहरण ४ की 


अरम्तिम प्रविष्टां (श्रन्तिम माल का मूल्य 2000 ₹०) भान कर निम्नलिखित होमीः- 
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व ८ 0 क (70) 
0 न ---- 
नोटः- कख व्यापारी व्यापारिक खाता (1780118 6/९) न बनाकर केवल माल खाता (0008 .^.०९0प४} ही 

तैयार करते दँ । उसमे खरीद, विक्री तया प्रारम्भिक ग्रौर ग्रन्तिमि माल ही दिवाया जाता द ग्रौर मस्तं च्चे 
नफा-तुकसान , खति में दिखाये जति द । 
व्यक्तिगत खाति (26808) 4000) --व्य्तिगत चखाते स्पये या माल के ले देन ने वन्द दते 
है । यदि राम को 100 ₹० देने है तो उसका खाता तव तकं बन्द नही हो सकता जव तक उनको रूषया न दे दिया जाय । _ 


( ३६ 


व्यक्तिगत यातो को वरपंफै श्रन्तम वाकी निकाली जपती ञ्रीरषह्‌ चिमे द्विपाः जती ई । व्यति 
वैलेस ब्र्थात्‌ जव देविट फी तरफ का जोदु श्रधिक दतो, द्रं की भोर मर्तु सम्पत्ति पत्तमे 
मदि व्यक्तिगत खति का क्रटिट वैसैसश्र्पन फ्रटिटिकी तरफ का जो प्रविकट तो वाकी चिट्रिषी 
चरण पत्त फी तरफ दिखाई जायमी । 


वस्तुगत खाते (1२८ +९८०पणा $) चनु सम्यन्मी पत्ते वसु केः धिव जनि, गर 
जनेयासो जाने पर वन्दहो जाति है छम्य उनकी भी वाकी निकाय कर्‌ किट पर द्विरारं जाती ह । वन्तु 
सवदा देविट वेतेस दिखते ह जवर तक कि यह वरनु नफ मेन प्रिक जाप । 


खातो की वाकी तोद्ना (पापान) पए (0001४) :--जी स्यलिगत प्रौर्‌ यस्तु ५ 
वपं के मन्त मे बन्द नही होते है उनकी वाती निकाली जत्तीहै प्रौर चिमे सनी जाती द्रे । वाकी निवानते 
की दोनों घोर कां जोट निकालना चादि ग्रौरफिरदोनोप्रोरकरेजोः का ग्रन्तर्‌ । एस श्रन्वरको कमी की ,\ 


कर दोनों तरफ फे जोट कौ वरावर कर देना चाहम जसा ङि नीचे द्विताया गाद । 
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र) वातौ की वाकी निकालते समयं कमी कौ तेरफ़ (13219068 ९/' लिखना श्रावश्यक है श्रौर किर परगामी 
तिथि को वाकी को उसके उत्टी तरफ /त लिखकर दिखाना चाहिये । श्रन्तिम वकर हमेशा उल्टी तफ प्व 
शीर प्रारम्भिक वाकी खाति की ठीक तरफ दिखाई जाती दहै! 


मनोट-( 


परि 


4 ^ 4 


व) रोकडी खाति (028\ ^.000पा} कौ वाकी सर्वदा विट - 
-- सेकड रते दै उससे प्रधिक किसीकौ नन > ` 


=+ 


( ३७ ) 


चि (82)>108 8116) ---हानि-लाम सम्बन्धी खातो को व्यापार खाता तयां नफा-तुक्सान 
षोति मे लै जाकर उन्हे वंद कर देने पर व्यक्तिगत ग्रौर वस्तुगत खातो की बाकियो से एक तालिका तैयार की जाती है, 
जिससे व्यापार की प्रायिक स्थिति का ज्ञान हो जाता है । इस तालिका को 'चिहा' कहा जाता है ! चिह्र एक खाता नही 
है--केवलं एक विवरण पत्रिका (9671610) है, जिसमे व्यापार की पु जी, सम्पत्ति ्रौरं ऋण दिखाये जाते है । इसमे 
उन सच खातो . की बाकी, जो नफा-तुक्सान खाता बनाने के वाद वही मे रह जाते है, दिखाई जाती है । चिद्भा दो पचो 
मे विभाजित होता है! बांड श्रोर को “ऋण पत्त' (11810111 68 8106) कहते है भ्रौर दाई भ्रोर को सम्पत्ति पचः 
{88678 8106) ! इसमे खातो की वाकी खाता वही के विरुद्ध की तरफ लिखी जाती है, भ्र्थाव्‌ उविट वाक्यां (2601 
58181068} चहं की दाई शरोर श्रौर क्र िट॒ वाक्ये (17601 59180088) चिं की बाई ओर लिखी जाती है । 
चिर मे खातो के नाम के पहले 70" ग्रौर “8.#" शब्दो का प्रथोग नही होता । विद्रा किसी एक विशेष तिथि को तैयार 
क्रिया जाता है ग्नौर उसके शीषंक मे 88 011" 0८ 28 2†' लिखा जाता है । चिदु मे सम्पति श्रौर ऋण किसी निश्चित 
क्रम से दिखाये जाते है ¡। सम्पत्तियां साधारणतया उसी क्रम से लिखी जाती है जिसमे वे वधल हौ सके प्र्थात्‌ शीष वसूल 
होने वाली सम्गतिया पहले प्नौर देर से वसूल होते वाली सम्पतिया वाद मे दिवाई जाती है । इस प्रकार ऋण भी जल्दी 
चुकाये जाने वाले पहले भ्रौर देर ॒से काये जाने वाले वाद मे दिखाये जति है । इस क्रम को वसूली क्रम' (0106 ण 
1268118810111 ए) कहते है 1 चिदं मे सम्पत्तियो ग्रौर ऋणो को दिखाने का क्रम इससे उल्टा भी हो सकता है ग्र्थात्‌ देर 
से वसूल होने वाली या चुकाई जाने वाली सम्पत्ति प्रौर ऋण पहले ग्रौर जल्दी वसूल होने वाली या चुकाई जाने वाली 
सम्पत्ति या ऋरण वाद में दिखाई जा सकती है । इस क्रम को स्थायी क्रम' (01061 ग {2€1108761306) कहते हैँ । 
एकाकी व्यापार (8016 71211 (07061) श्रौर साभेदारी व्यापार (29110684) (0पठ्लात) का चि 
पहले क्रम मे बनाया जाता है श्रौर संयुक्त पू जी वाली कम्पनियो (०४ 3100] @1010}09्1768) के चिहुं दूसरे क्रम 


फ अ्रनुसार ठनाये जाते है 1 
चसूली क्रम से तैयार किये गये चिदु का पिम्न रूप होगा । 
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5819166 81066 88 0 8000 ^] 1958 


{1265 ॥ | २5. | 4 58615 1२5. 
" लप्फता र लिष्तालऽ ~ ५ & ॐ | 2.88- 
(> 100 510] | 206 ८ 
=। 200 एणता६§ 4.00 
।:4 1,005 1,325 एप्प 10 
2701131 ‰.€व्छपापणः 7,664 
53989 8,98 


नोट (1)--- चिदु में प्रत्येक लेनदार श्रौर प्रत्येक देनदार पृथकः-पृथक नही दिखाया जाता पर उन स्का जोड एक साय 
. दिखाया जाता है 1 


(2):--'क्रय माल वापसी खाता" (7? प०118868 -प्किपाऽ ^ 60070) के खाते का क्रेडिट वैलेस होता ह 
श्नौर इसलिये इसे व्यापार खति (1780111 4/९) के केडिट को तरफ दिखाना चाहिये, पर प्रायः इमे 
क्रेडिट की तरफ न दिखाकर उेबिट में 'क्रय-खाते' (12 7101389868) की रकम मे से घटाकर दिखाया ०।०। 
है । इसी प्रकार "विक्रय माल वापसी खाति" (६९1९8 रि्प8 ^\000पा0) का विट वैलेस होने भे 
कारण व्यापार खाति के उविट मे दिखाना चाहिये पर प्रायः इमे "विक्र माल' (22188 की रकम मे ` 
घटाकर दिखाया जाता है । एसा करने का लाभे यह दहै करिखरी खरीद भ्रौर खरी विक्रीकी रकम श 
मालूम हौ जाती है) 


प्रारम्भिक प्रविष्टियां (0एनण०६ 100#"168)--वषं के अंत मे वहिये वद करके नये वपं के ५ ९ 
मे नई बहियो को प्रारम्भ किया जाता है । इन्दे प्रारम्भ करने के लिथे चिदं मे दिखाये गये खाते कौ वाकियो से नये <; 
सोने जाते ह । -ये नये खाति नकल वही मे लेखे करके खोले जाते दै । उस प्रकार करिये जाने चाले लेखो को ८. ९।५५ 
प्रविष्टया (0601० 0168) कहते है । ये प्रविष्टया पिले वपे के चछ की सहायता से बनाई जाती दै । ९ 
्रविष्टिमो मे सम्पत्ति (886३) को डविट ग्रौर ऋण (11911188) को क्रोडिट किया जाता है । इसमे प्रत्येक तन॑ 
गौर देनदार का खाता पृथक-पृयक लिखा जता हं । 


ऊपर दिये हये चिदं की प्रारम्भिक प्रविष्टया निम्न प्रकार से होगी :-- 
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( ४२) 
प्रारम्भिक प्रविण्टियों की नई खाता वही मे खतौनी - 
(1481 ^.0601# 
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[नी 


नोट -(1) प्रारम्भिक प्रविष्टियों की खाता वही से खतौनी करते समय खातो के नाम की प्रोर 0 3:1:266 / 


~ प्रौर जमा की ग्रोर "5 13819268 2/1 लिखा जाता है क्योकि ये वाकरियां (32121068) हँ जो पि्क 
वपं के ग्रन्त मे निकाली गई थीं। 


(2) प्रश्न मे कभी-कभी पिच्छले वषं की वाक्रियो को देते समय पूजी कोनही दिया जाता है । रसी श्रवस्था मे 
पुःजी का पता लगाना पडता है । सम्पत्ति प्रौर ऋणो का श्र॑तर पूजी होती है । 


(6871008 : प्रश्न 


1. पए १० ऊप प्णठललडपत्‌ एए (णठ वल्त्छ्यपा5 2 पष 15 ताल प्त धल एतज आणप्यमि 


दवा दत्‌ 700६ & {085 4 (ल्छपपः 7 ( 


स्॑तिम खातो से क्या समते हो ? व्यापार खाता तथा हानि-लाभ खतेके लाभ काक्या किया जाता> ? 
„~ 2. 10. ष्णा ठप 0 छप च6 6०५६ ग ९००5 501 2 ७700८ 0४ 26. ग 


4 , ` , विक्रय माल की लागत कंसे निकलती है ? उदाहरण 


{( ४२ ) 


3. 112६ 276 010 अपह €््165 ? 


श्रन्तिम प्रविष्टया किन्हे कहते हँ ? 


4. ठप पा ठप ल056 € रक्ठप5 [्परात5 ० ध्ट्८्०पा0{8 ? 
ग्राप भिन्न भिन्न प्रकार के खाते कंसे बन्द करेगे ? 


5. 9116 [10 7065 गा प्ढ गाठत्य६ऽ-- 
3887ला7षटु, 0एला ष्ट 668 >त 52.12.166 91166 


निम्नलिखित पर संचिप्त रिपणियां लिलिये--- 


वाकी निकालना, प्रारम्भिक लेके श्रौर चिदा । 


6. छञ्णक्० 16 7716005 ग श श्ाह्ट 25595 800 [द[ा065 77 16 88187166 61661, 
चिद्रं मे सम्पत्ति श्रौर ऋण दिखाने के क्रम को समाद्ये । 


0. 7. एलाह प8्‌ ^ ८त्पा0(5 7 धह वा8्‌ ए शृक्षा८65 एलदल्त्‌ प्तवेलयः (2, 7 इल 2 +! 
ल्पत 9 (श्ल [आ एताः धऽ एप्प0086१ शएप् प्रद = एल्डप्पा पर पठ (तडा {06६5 1 
0६७६००5 7०. 5,6,7,8,9 @०त 10 ग तीए [1 फला6 15. 500; 1२5. 600, 7२5 1000; ¢ 

` 800; ‰ऽ. 1,000 20 1२8. 3१000 6966६. 


@. 8. [०ण78]56€ € गाज्खाणष्ट ध 2158 6010759 005 पालय) 10 16वहलः, एल96 2 (121 = 1 
६1, ल्त (78 तीण 27त 0४ & 1088 4 त्ए्णपापः छप्‌ 2 3218766 96 25 2६ 3 157 187. 1956, 
[चएपश्चा$ 1, 1956 51166 पतद्ाञ्या 1285 02 ६6 {00 ण्ट 45565 24 {1207 ध्ल्ऽः-- 


^+ 88678 8. {1917168 1२~ 
2811 17 12710 1,330 2) प& & 0. 
(0008 1 {80 2,4.50 ७0871112, & (0. 1 ५ 
{2 {लप 21 रद 1,000 ८2702. & (0, 1,1 
115 ध2.15860205 {0 6 पोगणप्री पलल 7२5, 
छ [2. 1. (25) 62165 2,100 
+» 2, 810 ६0 272. & (0, ह 500 
,, 3. ए०णष्टः &०००5 {प छ व18. ‰& (0, 600 
,, 5. एच्प्लरहत्‌ ति0प तूथ्प (स्प 1,000 
6, ऽ0त &००५5§ 10 वक्ष (टदा 1,200 


"” 8. ७4 & प & ०. 25. 750 २ णा 
ऽलधिल 6६ ० लः उत्व्छपप्ा 

,, 10. एप्ण्ल))95त्व्‌ ६००१5 प्ठिम 0 प & 0. 1,200 
+ 12. 28: #० ©प्ा33 & (0. 600 


+, 14. 5गत †0 प्व दप 1,000 
+» 15. तिश क्प €पत0९्तव्‌ &००५8 200 
+ 17, छद 25 तथा &००१७ 25 
+, 22. एत्‌ ऽप्पता एक ए€1665 300 
+» 26. एतल्‌ 0 एए 6 056 [५:11 400 
„+ 27. §ऽ0ृव &००१७ ० ©) {8 


{17501 अण्न ०१ [खण 31, 1956 25 
(& 5. ©.९. 1२७. 1,275; 2९६ ए०१ि१ 5. 1,000 चते 21००८ 5१९०६ 1२8. 6 
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(2. 9. 0 15६ [श्पोप्धा, 1956 ना. -रादपोद्प्ञा 5(दपत॑ल्त्‌ [एपञा€ऽऽ ५६ 8 त्प ० 1२5. 10,600. 
एणान्‌ एनत 118 प्रप्हदलठाऽ व 0८ पातात त वप्प्ा+ -- 


ता, 1. एप <)56त 0045 1२६. 2,500 
9, 2, 57९5 {©` ८६5 300 
$ 4, (००व§ 5०ेते {५ धृणा 500 
+ 6 (पा लोः6त्व्‌ &०0वेड छा (ल्त पठित) [रप 500 
+ 7, कणिता) [दते ता प इल्ला) 9 115 दत्व्छपा 680 
+, 10. 0005 50ध 700 
+» 15. 0245 5०! {० [द 300 
+» 17. \ त्‌ा ८\+ [0 एला0ाप] ©ृलता<८6 200 
+ 20. 2पा-८]155८0 {६00त5 पठि रदा) 300 
+ 23, (©0०त§ 7लाणागा८्तै {0 ररत्पा 50 
+ 24, [7८ 0 [पिपा एप्पल ७व्व 200 
„+ 27. (0911 52165 ' 300 
१, 28. विदा एवल 1्5गृर्लयौ दवं एते -/8/- पाड प त [पर66 
+) 31. 2:14 रला 200 

+ अ्[ता€5 100 
४, (उलालात् {९6565 100 


3106]; 2६ 1116 (पतं ५.३5 भ्व्पृपल्वे ६ 1२5. 2,000. 


०७ 26 न्व पाव (८:-- 
ध) [0प्प78]156 प्ट 810४८ प्रय०७वत{गा७, 
(11) {0६ पडा) 17 016 [त्वद 
(ग) [टादश 2 वृध्‌ 8318066, 
(1४) 12455 16 166688४ 0105ण् = लातत165, 


(श) र लूम€ दप्यवाण् णव 2, & 1. 4/८ 2णते 23718066 571८६ चण्‌ 
(णा) 285 (लह [कणाद] 665 00 15६ (ग्ट. 1956, 


(415. (ज्‌ ग ]०पा्] 1२5. 17,650; वगर वध्‌ एतत7८९ 1२8. 17,650; 6.2. 1२5. 1,150; 
7.2. 1२5. 480 29 815 (जथा 1२5, 11,030) 


@. 10. हा 116 {गा0ष्ना0्ठ 021810५65 एकवाल = शदवाएह >०त्‌ 2, & 1, 4/6 07 € मापी 1 
12८} 1956 वातं 2 3/5 2.5.071 {द ६९-- 


(वाथा 5 18.000; 5६0७८ (1-3-56) 7२5, 2,700; 52165 ऽ, 12.419; रन प्5 05 
1२७. 1,200; ८265 1२5. 1,510; रिप ०5 -[पप2तऽ 1२5. 1,000; (ष्म तवष्ट 300; (ए पाला9565 
10,592; 5818765 1,400; [26005 11391; 115त्छपफ६ (ल.) 27 50०5ग्द5 132; गपा 
119, दगा (ल.) 390; (8 = 1.400; एश 1,900; उणाकाण्टड 5,290; पदन 
6,710, (व्ताठा5 12408; अलः 00 315 कधव्मलोः 1956, 1२5. 2,920, 


[64.115;--0.7? 5. 5,446; ष. ८. 1२७. 4212; 2/6 5. 34.620] 


0. 11. कम च्ल तगार्ण्णणह एला शता 6/6 पत ए. & 1. 4/6 ण पाल फला लता ऽद 
30, 1956 210 8व्श्०€ ान्ला 25 2 102 तवः 


( ४५ ) 


~प  @ 

55. ९25. 
ल्ल 1,800 
ए चा.८02568 3,320 
62165 (य 8, 000 
[क ष्णाणाह्‌ {00 
[ररलणाः०5 [फते 200 
[रप ्15 0) पपव्वत -- ५0 
(2511 17 तन्‌ 25 
(9.511 =. {320६ 330 
<ध1.1165 त 800 
रहण ५८७ 90 
[9 १:1१।५॥ 20 
उपताप 5,540 
0€0६05 ~ 2,000 
(ग ्वा(0ह न 1,580 
(ता 71115510 <== 50 
19, 961११७१ 210 
ग द्ण्लााह ल0%565 50 
्ाप्प्र्ठ 27त 580 प्ल 25 
एिप्रापप्पा€ 600 
1.08 ~ 1,250 
उप्राता$ €ए€1868 510 

८5. 15.920 1२5. 15520 

== ~न 


5्ण्लुः 01 30प\ ऽकणलाफल्ः ऽ रपत्‌ { 1२5, 850. 


(4.5.---0 2 1२5 3,570, कवि.. 7२8. 1915; ८/5 1२७. 9315) 


५2. 12. द्रण {06 गागर एप्८65 6र्पररतहव्‌ 90 € ७0०5 म इए 1टपपात्षाः 0 एग 
0" 301 [पा6 1956, छप छा€ इल्वृप्ाहव्‌ {0 एकश€ २ 1201106 ० "07६ & 10585 ^ (८०7६ 


त 32:12.166 61€&४ 8.5 0 {4 ०2६९. 


127, (® 
ष २5. 7२5. 
; ~~ ९ 10,000 


(व् 4८० &५. 
1271 &८ र व्लालक ` ष 4,000 
2005 .~ 2,200 


[0 सष्ण&5. «+ _ _--- 900 

(ग्वा(08, .- --- ध 1,400 
~^ ए एा०2.568 10,000 

४२६6७ [ए0तपलण्ट्‌] ४५ 4,500 

पकप 1,500 

एरिएश्ा5 ` 50 

अनः 1--1--1956 2,000 

{र< 400 

ऽब १९ 14,500 

00प्रा$ 3762565 200 

(37866 ~ आः 150 


._ 25900 25902 


॥ 


( ४६ ) 


10 5६०५९ 1२६. 3,600 
(415. - 1055 {70111 {२5. 1450; दल॑ [रगी! 1२३. 800; 2/5 (जप 1२. 1; 


¢. 13. पिज) ¢"€ गरम पतात ९५11 व८त्त्‌ ज £ 090८5 ० 2 प्रलालोक्ाः 0, 
1955 ए लप २ शोत] दितपृत्पाद स्पाते पलर्यिठिफ २ 171 दतेोहु पणत्‌ 6 
{07 (11८ टाः 1955 (पात्‌ ६ त्ा6८ 60८6 ०5 0) ॥)5{ 4६१८ :- 


ए पला5€5 21750, 01 तल्पा 1,300; (४ त(<5 600, 571९5 30,000, श1ातण 
4{ 0, 5121165 2,100, (रपप्पएुट गो ए पाल7565 275, (जाप्ोान्50ा 325, (७ 
100, ऽप0ता# गनला०८५ 705, [पल ९७। (09) 150, पदि0ए5 6,100, पफ, 
12601015 3,250, 6 पात (त्ताला§ 2,000, ८ गमपप्प्‌ 13.805. 

"{*1& &{लार ¢ ६००७5 0 [पात 0) 3167 00व्ल€ 1955 ‰त५ +पपल्ते त 1२६. 6, 


{6118, {0} 9 गात] 7त१८८ 1२5. 45 805; (1055 [011 1२5. 7,550; 2९८\ {गी 
गात्‌ 9 एप 61८6 1२6. 18275). 


८5६ 3८1८16८8 


@ 14.  एव्लृका€ ए न त्त्छपऽ तनि ४11६ (प उवत्षात्ट्छ [षले पणातेला ¢. 16 . 

@0त ० (विहः [आ एताः 015 [ण 0956 णप ठर [ल्पा धच (6 लृतज्ञणहु ०लुरऽ [9 वृष्ल्मा 

27त {2 ० (पः [1 $ला८ 1२5. 5,(00 10 1९५. 2,000 1८5}6८{1*लृ४. 

@. 15. (€ गरणा तपत्‌ फवपकषप्८्€ फतञ 0र्द्रलत्वै णि) पाल एत्ण§ 9 8 परलली 
(ष्व्ललाः 1955 :-- 


1२5. । प 
49112 (1-1-195;) 3,000, 3: वलः+5 13 
1078ण7ए8 330, (पवर [0पकऽ 1; 
उिप्पताणह्ट$ 1 „200 <:17"63 61, 
गग ्ाताप्णाः€ 130 1215त्छ्पा) (८ ) 15 
5106} (1-1--5 1,436 पपात 12301015 107 
5165 8.0 11| उप्ता (@ात्वा०§ 470 
(605 [एषण्पपत्‌ 159, 88}1 1 57त 37 
(ए प-)10585 6,735, 5} ६१ [उषणा 224 
(रलपा5 0पप्एद-5 252: 0176८ ए>6565 510 


05 6 200४6 8}०68 तपल 10 ॥16 गोप्द्ा€ = पल्ल्मपणा§ 79 = 16वहल 800 ५105६ । 
21४6 2150 ४6 लन०डाह्ट साप्५८5 285पप षट {)16 5100६ 00 3151 [त्ल्लानः 1955 10 € 1२5. 1075. 
(^.105.--@7085 {01६ [२5 893; दिला {055 1२5. 347; ¶ ०६३] 97 5/5 1२७. 2:793.) , 
@, 16. = &प [76€एलपहपल्€त्‌ वछल्छपप्र्ण प्के 6 1णा0्णणष् 3818006 5166६ 0 319६ (ष्टण 


1953 :-- 
1. न 1२8. | (ध. 9111 1 
ऽपात्‌ [2609105 ॥ 2,000 | ऽप्पकार (ाल्वा(ग5 1 
66701 1.2.70 & (3 पपोताप्ष्ट 4000 {२६६५६ {० {21560011 01 (15, 6 
{695 26660110 _ 200 3,800 | रट्ञ्शाण् णः [ऋऽत्छपप्ा 00 075. र 
र ७०0वस्ा। 14 
थ्‌ 5000 | 0पञदणकीषष [पर्यल 0 पणल्ऽ्पला5 6 
0 200 | 81115 २२९८6 ॥ ¢ 
{@€09त 25060565 50 | {01 {प्ण र्‌ ॥ 
>. & ¶.. 4/८ (िर्गप 1000 | षाड ताण उवाः ८5 । ५ 
5{06}ए 7 906 (31-12-53) 1,000 | एलण ण ऽलः (1-1- 53) 14; 
आऽ ८352916 500 | वध्य (रा६9६5 500 {त 
[अ116 (0ज्व्छपणाहत्‌ प एल वणपाठ 500 16855 [ला व्लद्०ा) 50 % 
एर 0ण्लता 1200 | ‰^तण्ा०6 10 प 
25}1 171 11270त्‌ 50 
पप्रापाध्पाठ छत्‌ गपा 500 
एश 00 दलाल 2,000 
40 तनपल्लश््णा _ 100 2,100 
९699706 {07 52 {0४5 100 
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श्रघ्धाप ५ 
र मन्थी ~+ र 
गकं सम्बन्धी लेख 
(31111) ({100816010118} 


व्यापार का लेन-देन केवल रोकड स्पये श्रौर नोटो मँ ही नहो होता । वर्तमान काल में वदृ्-ता लेन-देन वैत 
परीर चैको की सहायतासे होता दहै । वैक रुपये पते का व्यापार करते र्दश्रौर देके व्यापार की उश्नति मे बहुत वडा हितत 
लेते है । इस प्रध्याय मेँ हम वैफ सम्वन्धी लेखो का प्रध्ययन करेगे । 
वैक एकं संस्था है जहां धन का लेन-देन होता है । जिस प्रकार व्यापारी वस्तुग्रों का क्रयविक्रयं कतेरहउती 
प्रकार वैक रूपये के प्रयोग का क्रय-विक्रय करते है प्र्थाद्‌ मनुष्यो से कम व्याज परर स्पयाः लेकर दूसरे मनुष्यो करो ग्रकि 
व्याज पर ऋण देत द । 
म श 
वेक के मुख्य काय 

(1) जनता का पया सियादी खाते, चालु खाते, वत साते प्रौर घरेलू घचत खाते मे जमा करता है । 
(2) उन मनुष्यो को जिनको घन की प्रावश्यकता होती है, ऋणा देता है 1 
४ (3) अ्रपने ग्राहकों को, हुड श्रीर विल इत्यादि का निश्चित समय से पहले व्याज काट कर रूपये नक 
। 
+ (4) ्रपने ्राहको फी हु डी, चैक इत्यादि का रुपया वनरुल करता है । 

(5) ग्रपने ग्राहकों के लिये शेग्रर डिवेन्चर ग्रौर सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता श्रौर येचता है । 

(6) प्रपने ग्राहको की मूल्यवाचू वस्मु्रों को साधारण फीस लेकर नुरकित रखता द । 

(प) प्रपने ग्राहको के नाम साख-पत्र (1687 ग 16070), वैक फट इत्यादि निकालता हँ । 

(8) वीमा, चन्दे, कम्पनियों के लाभ इत्यादि श्रपनै ग्राहको की ्रोर से लेता ग्रौर देता है । 

(9) श्रपने ्राहकों के किमे प्रमाखपुरूप का कायं करता है श्रौर उनकी श्राधिक ग्रौर व्यापारिक दशाके विपय 

मे सूचना देता} 
(10) सरकार की श्रोर से नोट वनाता गओरौर प्रचलित करता है । 
(11) वैक देश के कला-कौशल कौ उत्ति करता है । देशी कौर विदेशी व्यापार मे सहायता करता है । 
भिन्न-भिन्न वेक खाने 
वैकमेजो खाते खोले जा सकतेर्हवे निम्न प्रकार के होतेर्है- 


1. बचत खाता (5 एणा ^ 000 प) :--प्रह खाता कम पु-जी वाले मनुष्यो प मितव्ययिता 
को भ्रोत्साहन देने के लिये खोला जाता है । कोई भी मनुष्य स्वयं श्रपनै व श्रपनो स्वी च भ्रपने वच्चे ग्रौर भ्रन्य नावातिगं 
के नाम में यह खाता खोल सकता दै 1. इसमें रुपया जमा करने व निकालने के नियम लगभग वे ही है जा डा्ाने मे वर्चा 
लाता खोलने के है 1 व्याज लगभग दो प्रतिशत की दर से मिलता है । सपा सप्ताहमे दो वार निकाला जा सकता है । स्था 
निकालते समय पास वुक वैक मेले जानी पडती है श्रौर एक फानं भरना पडता है । ्राजकल कुछ वैको मे वचत खाते सै भी 


रूपया चैक द्वारा निकाला जाता है । । 
(2) घरेलू बचत खाता (प ०6 88.16 4600 पा६) :--ग्राहकों को मिततव्य्रयी वताने के लिये यह ए 
ठ्गद्ानहीमें कु तरैकों ने श्रपनाया है । इसमे एक खोटा-सा लोहै का सन्दुक सुपथा जमा करने नाले को दे दि 


॥ 
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जाता है इसमे ताला श्रौर वैक की मोहर लगा दी जाती है) जमा करने वाला इतमे श्रपनी बचत के भ्रतुसार कद्ध २ 


वैसा डालता रहता है ओरीर निश्चित समथ से श्रपनी सदूक को वै? मेँ भेजत। रहृतः ‡ णहा इसमें से शपथा निकालकर 
कराने वाले के खाति मेँ जमा कर दिया जाता है । 


३. सियादी जम! खाता (56 1290०86 ^ 00०प0) ---इस खाते में रूपया एके निर 
सम के लिये जमा किया जाता है ग्रौर उस समयके समाप्तहोनेया बैकको निश्वित समथ पहले चना दमे प्रर 
निक;ःला जा सकता है } व्याज की दर समथ, रुपये की मात्रा प्रौर नैकं की स्विनि पर निभेर करतीहे' व्याज की +< 
ग्रन्य सातौ की श्रपेत्ता सर्वदा श्रधिक होती है । रुपया जमा करते समय वैकं एक रसीद, जो हृस्तान्नर नही कीजा 
सकती, जमा कराने वाले को देता है । मियाद समात होने पर जमा कराने वाना रसीद लौटकर वैक से स्पयाग्रौर 
व्याज ले सकता है । 


४. चालू खाता ((पला)४ ^ 0८0पण):-- यह वह्‌ साता है जिसमे रपा विना वैक को किसी 
प्रकार कीः सूचना पिये हुये कितनी ही वार निकाला ओरौर जमा कराया जा सकता है । यहं खाता व्यापारियो के लिये 
विशेपत उपयोगी है । इस खाति मे से रुपया चैक द्वारा निकाला जाता है । भरच्छे वैकं इस खति पर कोई व्याज नही देते 
वरना खाते की रकम एक निश्चित रकम से कम हो जाने पर जमा कराने वाले से कु शुल्क ग्रौर लेते द । 


वैक मे चालू. खाता खोलने से पहले जमा कराने वाले को श्रपना परिचय वैकसे किसौ पुराने ग्राहक वारा 
कराना पडता है । वैक मे चालू लाता खोलते समय ग्राहक को स्वहस्ताचर पुस्तक (^^. ४0९7211 -300}) मे श्रपने 
हस्ताच्र करने पड़ते है । भविष्य मेँ चैक पर ग्राहक के हस्ताचर इन्दी हस्तादरो से मिलाने के पश्चात्‌ स्पया दिया जाता 
है । पहली रकम जमा करने पर ग्राहक को वैक से तीन कितावे मिलती है जो रपया निकालते श्रौर ,जमा कराते समय 
प्रयोग मे श्राती है । ये किताबें निम्नलिखित होती है-- 


(त्म) पाम बुक (58 300) --इसमे समथ-समय पर लमा कराये श्रौर निकले हुये घन का 
उत्लेख रहुता है ! यह्‌ वैक के खाता बही मे ग्राहक के खाते की एक नकल होती है । इस किताव को समय-पमय पर 
वैक मे भेजना चाहिये ताकि ग्राहक द्वारा निकाली हई श्नौर जमा की हद रकमे उसमे वैक द्वारा दं कीजा सके । 


(च) रुपया जमा कराने की कताव (षप) 200:):--दस पुस्तक मे छपे हये दोटे-योटे 
फामं होते दँ जिनका प्रयोग वैक से रुपया जमा कराते समय किया जाता । जव रूपया अमा किया जातारहै तो सिक्को 
की रकम श्रौर संख्या श्रौर नोटो ग्रौर चैको की रकम श्रौर सख्या इत्यादि शमं पर लिखकर भजते ह । इस फामं का दाया 
भाग ({0\)) कलाता दै श्रौर इसे वैक रख लेता है रौर वाये भाग को जो (0पाथ0ा] कटनातिा है, कोपाध्यत्त 
हस्ताचर करके ग्राहक को लौट देता है श्नौर इसलिये यह रसीद का कायं करता है । 


(स) चैक बुक (0०१०७ 5001):--सपया निकालते समय चैक बुक काम श्रानीहै। इसम् पुस्तकमे 
वहुवा ५० से १०० तकं खाली चैक होते ह । चाल्‌ खाते मेये रुपया केवल चैकट्ाराही निकाला जा सक्ताहै) रूपया 
निकालते समय चैक बुक मे से खाली चैक लेकर सरना चाहिये । एक चैक बुक समाप्त हो जाने पर नई चैक वुकरलेने के 
लिये एक प्रार्थना पत्र, जो एक चैक बुक के भ्रन्त मे दिया होता है, भर कर भेजना चाहिये । 


चैक या धनादेशं (5०९) --चक स्मया जमा कराने वे की ब्रते चक कौ एक शतं र्न 
लिखित श्रादेश-पवर है कि वैक श्रमुक व्यक्ति को या उसके निदं शित व्यक्तिको याचैकके धार्कको वह्‌ रक्म, जो 
उसमे लिखी हुई है माने पर तुरन्त दे दे । चैक उसमे लिखी हुई रक्म लेने का श्रविकार देतां । घ्राजक्व चग 
धिकतर भुगतान चैक दवारा ही होता है । 


( ५० ) 


पवेक का नमूना 


(0पा{न ण | (1६४९ 
7९०. 8 40520 { २0. 1/6 40520 कापाला, 15 [आधवा, 1900 
{2160 151 [आप $ 19.56 57^7 23^+ 241९ 0 1. 
1) शिश््णाःरम ^ [71 1र२. 
फ, त्ताः {17550 11 पि] {४ 0 47. पाः [य58वै 0 कातल (रपा 665 (0 
5&{{1611€111 © 115 व6८०पा६, {पणत८त्‌ ०४, 
{२७ 200/ 1२5. 200/ दि 29686 
एर 2. 
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चैक निम्न प्रकारके होते ह (प्र) धारक (1300701) ग्रौर प्रादेशानुसार (0706), (वर) घृते हये (०6 
भ्रोर रेखांकित (९८08860) । 

जिसमें पाने वाले के नाम के ग्रागे 07 60767" लिखा हो पैसे चक को धारक चैक कहते ह| धारक चैक 
वहं चैक है जिसका भुगतान वैक उमक्रे धारक को श्र्थात्‌ चैक के प्रस्तुत करने वाले को करता है । पेते चैक मेँ वेचान कौ 
आवश्यकता नही । ग्रदिशानुसार यैक वह्‌ चैक है जिसमे पाने वाते (1166) कै नाम के प्रागे 07 07667" शब्द लिखा 
टोयाकुमीनलिखादो ) एमे चैक का रूपया चैकया तो पाने वाले (10560) कोया उस व्यक्ति को, जिसका नाम 
पाने वाले ने चैक के पीये लिखकर भ्रपने दस्ताचर कर पि है, देगा । 


चुने हुये (गृण) चैकवे चैक दै जिनका भुगतान वैक की लिडकी पर तुरन्त हौ जाता है । रलानि 
चैक (0108860 0116९) वे चैक होते है जिनके ऊपर दो समानान्तर रेखाये क्षिची होती है श्नौर जिनका भुगतान केवल 
किसी वैककोहीहौ सकता ह! रेखाकित करने का उटश्य यह्‌ है कि चैकका भुगतान उसफ़ै वास्तविक ग्रषिकारी को 
ही मिले । रेखाकन दो प्रकार का होता &--साघारण (उन्‌) श्रौर॒विशेप (8००५४) । साचारणा रेखाकन मे 
चैकं का रुपया विसी भी वैकं टार प्राप्त किया जा सकता है परन्तु विशेष रेखांकन में चैक का रुपया उसी विशेप कैक दार 
प्राप्त किया जा सक्ता है जिसका नाम चैक मे दो समानान्तर रेखाग्रों के वीच में लिखा होता ह 1 


यैक एक विनिमय साय पूर्जा है जो एक व्यक्ति दुसरे व्यक्ति को ऋण इत्यादि के भुगतान मेँ ले या दे सक्ता 
है 1 धारक चैकतो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को श्रासानी से दे सकता है श्रौर उसके केवल देने मात्रसेदी पाने वाला चक्‌ 
का स्वामी हो जाता रै परन्तु प्रादेशानुसार चैक मे उसको किसी को देने से पहले वेचान (1601866) करने को 
श्रावश्यकता रहती है । वेचान करने का भ्रथं यह है कि पाने वाले ने अपना रुपया पाने का ग्रधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को 
दे दिया । वैचान करते समय पाने वनि को चैक के पीछे श्रपने हस्तात्तर करे के पहले उस व्यक्ति का नाम लिखना पडता 

है जिसको वह्‌ चैक का भुगतान कराना चाहता है । 


चैक उपस्थित करना ("68601 ® 0100९) ---चैक के स्वामी को चैक उचित समय के श्रन्दर 
ही भुगतान कै लिये वैक मे उपस्थित कर देना चाहिये । यदि चैक सव प्रकार ठीक होगा तो वैक उसका भुगतान कर 
ठेगा निम्नलिखित दशाग्रो मे वैक चक का भुगतान नही करेगाः-- 


(1) यदि ग्राहक के खंति मे वैक के भ्रुगतान के लिये पर्याप्त रकम नही है । 

(2) चैक मे कोई गलती है जंसे वेचान मे गलती, रकम के शन्दों श्रौर भ्रको मेभ्रन्तर इत्यादि । 
(3) यदि ग्राहक ने भुगतान रोक दिया है। 

(4) यदि ग्राहक की मृघ्यु की सूचना वेक को मिल गई है । 

(5) यदि ग्रण्ुक के दिवालिया होने की सूचना वेक को मिल ईट) 


४ । "4 ¶ 


(6) यदि चैके उचित समय के भ्रंदर उपस्थित नही किया गया है | 
(¶) यदि वैक को ्रदालती हुक्म (87701816 07062) मिल गय है , 
(3) यदि डाग्रर के हस्ताचर वैक में वि हुये हस्तात्तरो से भिन्न है । 


लकं ऋण तथा अधिविकष (एषणाः 10808 छत्‌ 0षएलाती5)- वैक सपया जमा करते 
ग्रतिरिक्त व्यापारी को भ्रावश्यक्ता पड़ने पर ऋण भी देता है । वैक से ऋणएलेने के दौ ढंग है-- 


(1) जव वैक ऋण (080) देता है तो ग्राहक कै चालू खाते को निशित रकम मे क्रेडिट कर देता 
शरीर ग्राहक कजं खाते को उसी रकम से उेविट कर देता है । प्राहक इस रकम के वैक के खात मे उेविट शौर कजं खि मे 
क्रेडिट कर देता है ! व्याज ऋण की पूरी रकम पर देना होता है । वैक इस व्याज कौ रकम को श्रपनी बहियो मे ग्राहुक के 
चालु खते मे उषिट करता है वे ग्राहकं श्रपनी बहियो में वेक के खति मेँ क्रेडिट कर देताहै। । 


| (2) वैक ग्राहफ को ग्रपनी वैकमे जमा की हुई रकम से अधिक रुपया निकालने का प्रधिकार दे देता है । यह्‌ 
प्रधितिकपं (पप १ कहलाता है ओरौर इस दंग में व्याज केवल निकाली हुई श्रथवा उधार ली हुई रकम 
पर ही लगता है । इसमे कोई विशेष ऋ खाता सोलन की श्रावश्यकता तही, सव कु लेन-देन चालू खते दारा ही हो 
जति द । । 


_ लक विकषे (52:01 [27 80#8):--जिन मनुष्यों का वैक मे खाता नही होता है वैक उनको भी एक ध्यान 

कि. दूसरे स्थान प्र॒ रूपया भेजने की सुविधा देता है । एमे मनुष्य बहुत ही केम खच पर किती भी वैक से एक विक्पं या 
वैक ज्ञापट खरीदकर श्रपने लेनकर को भेज सकते है ! यह्‌ वैकं विकषं एकं प्रकार का चैक है जो वैक श्रपनी शाखा या न्य 

किसी भित्र वैकं पर लिख केर देता है । इसका भुगतान मागने परर तुरंत किया जाता है । वैक विकपं देश के भीतरया 

विदेश मे रुपया भेजने क काम अ्रति हँ । इसके लिये वैक कुच कमीशन लेते है । 

येकं सम्बन्धी लेखे -- 

(1) चालू तात्ता-- (प्ल ^+0९0पण) 


1. जव वैक के चालु खति मे रुपया जमा कराया जाता है -- 


38.91 ^+ 660 तण [{. 
{9 (85) ^.८५८०प०६ 
2. जव चाल्‌ खाति मे से घैक द्याया रुपया व्यापारण्ह्‌ के लिये निकाला जाता ह :- 
9811 46८0 पण {2 
{0 23871; ^त८0 पणा 
8. जव चैक किसी व्यक्ति को दिया जाता है -- 
एल-50081 ^. धछपफर 10. 
(0 एणः 
4. जद चैक किसी खच की रकम का भुगतान करने के लिये दिया जाता हैः-- 
लला] ए्ा)565 &८८0प 0. 
(0 तपु 
5. जव किसी व्यक्ति से चैक मिलता टै -- 
(257 € ५6्०प६ 7. 


"0 ए€प्0णत] € ल्ल्णप 
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6. जव किसी व्यक्ति से मिले हुए चैक को वैक मे जमा कराया जाता है :-- 
{32} ^ ८८०0001 1), 
{0 ("511 ^,ध८्छपा1 
7. यदि चैक क्रिसी से मिलतेही वैकमें जमाकरा दिया जाय तो उयैक्त दोनों तैकं स्थान 
लिखित एक लेखा होगाः-- 


12 ^ (ल्पा 17, 
{0 {2650 (+€00णा 


8. जब वैकं किसी वाहर के चके को संग्रह करने पर चार्ज क्रिये गये खर्चोसे हम मूचित्त करता दैः 


(तपः (हिऽ ^ (ल्पा 8.४ 
{0 21} ^ त््छणा)६ 


9. जव श्राया हु्रा चक किसी श्रन्थ च्यक्ति को वेचान (6000138) करे दं दिा जात्ता है-- 


{2€60) ^ (८्छणा६ {3. 
{0 (५ ^ (्ल्छपप्र 


10. जव म्राये हुए चैक का रुपया वैकसे न मिले श्रौर वह्‌ श्रप्रतिष्ठिति (1218100110प?) हौ जवेः-- 
"ऽ 8/0 (र्यात्‌ जिस व्यक्ति से चंक प्राप्त किया हो उसका खाता) ॥9/; 
108 ^/८ (यदिर्चक का वेचान कियाजा चरका दो) 
५/३ 
0 8 वणः ^/० (यदि चक वैक मेँ भेज दिया गया हो) 
(9/१ 
(0 25} ^/८ (यदि चैक व्यापारी के खुद के पसं ही हो) 
यह्‌ लेखा चैक की रकममे चैक के श्रप्रतिष्ठित होने का खर्चा जोड कर किया जतिमा । 


11. जवर्वैक ऋए पर व्या लगाता है :- 


{06165 ^ €८्छप {. 
{0 छिताः ^ 6८्छपा 


12. जव वैक श्रपनी सेवाग्रो के लिए कुं खर्चा वस्रूल करता, हैः-- 


311 (7 श्65 ^(्त्छपप्र {27 
0 350} ^ (6्0प्फौ 


13. जव वैक जमा रकम पर कुछ व्याज देता ह :- 


13211 4 (८0 पण 2. 
{0 {168६ ^ (्८छप्प 


(2) सियादी खाता (16 [6008४ ५८0४) 
1. जव वैक में रुपया किसी निश्चित समय के लिए जमा कराया जाता है :-- 


16 {3670051६ 6 (्त्छपक्र 19 
(0 (2.5 ^4८0 प 
2. जव चालू खाते मे से रकम मियादी खाते मे जमा कराई जाती है -- 
1:60 72ल6्‌001६ ^ल्त्छप 9/9 ८ 


# (0 एणा ^ (्व्छ्पफ 
3. जव मियाद समाप्त होने पर रुपया व्याज सहित मिलता है :- 


(2571 ^ ८्ल्छपपण 121. 
{0 @>6व नण ^ व्व्छपण 
। + फप्लाःढ्ञः द त्व्पः 
04 
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(3) बचत बैक या घरेलू. बचत खाता (उछणः०&३ कष्ण ०८ पत००१७ 6 ^600पफ) 
1. जव रुपया-वचत या खरेल्‌ बचत खति मे जमा कराया जाता है -- 
58105 सिद ्ाट 01 प्र 016 528 ^ घ्ल्छपण 7. 
(0 851 4 (प्प 
2. जव रूपया वचत या घरेलु खति मे निकाला जाता है-- 


3571 4.८0 प्रप £. 
0 ऽद णा&5 उ.प 07 प्रा 585 4/6 
वदती (्पशय{6ा5) 
पया वैक के खतेसे दूसरे खातेमेभीले जाया ज सकता है! रेसी स्थिति मे वहं खत 


निकालते दै क डिट श्रौर जहा जमा करते है विट होत्ता है जैसे- 


1. जव चाल्‌ खाते से रया मियादी खाति मे जमा कराया जाता ६.- 


(अ) ए ल्व [2@0७ा ^ ८८०८ 1४. 
{0 उदः ^ ८८0 प्0॥ 


जव मियादी खाते मेँ से रुपया चाल वति मे जमा कराया जता है-- 
(व) एणाः ^ त्त्छपण 18, 
¶० 9164 1260081 ^ (छपा 
लक कजे (90! [,0818) 
1. यदिक्छण की रकम चाल्‌ खतिमे जमाकी गई है :-- 


एप ^ ९८००६ 1६. 
{0 एर {0 (ल्प 


%. जव ऋण पर वैक को व्याज दिया जाता है ~ 


{1168६ ^ घल 9/>) 
(0 एश्णः ^/८ 


8. जव ऋण को वापिस चरुकाया जता है :-- 
8817 .022 4/0 19. 
0 (७ 4/८ 
चेक इाषट (एः 1790} 
(1) जव वैक इफ्ट किसी देनदार से मिलता है -- 
(291 ^८6्छपप {£ 


{0 एलऽ०फ। 4/6 दिनार का खाता) 
(2) जेब वैके इटि को वैक मे जमा करति है :-- 


एश (६ 199 
{० (७ «4/6 


{8) जब इापट खरीद कर किसी व्यक्ति को भेजते है -- 
अ) जव रोकड से ड़ाप्ट खरीद कर भेजा हौ :- 


एलऽण्छश्‌ 6/6 7. (जिस व्यक्ति को ङ्प्ट मेज गया उसका घा 
तरोवत6 छफएलणऽ€ऽ 4 (वणप = (क कमीशन 


कृ 3 (8571 ^त्त्छ्पण 
(दपः वा एप्त ऽदय एध (तञ) 


( ५४ ) 


या 
(व) रूपया चक काट कर वैक से वैक डाफ्ट खरीद कर भेजा हो :-- 


{2650102} ^/0 127, 
(724 > 0690565 ^/८ 07. 
0 ध्रः ^(^ल्छपाप 


रुपये का लेन-देन हुड, टर जरी, श्राईर ग्रौर पोस्टल श्राईर दाया भी हो स्तक्ताहै । 


ह डीः--यह भी वैक डूफ्ट की तरह होती है। इसे एक फमं श्रपनी शाखा या ऋरी (1260) पर तिक्षती 
है! भारत मे हु ञियां प्राचीन समय से प्रचलित है । वहुधा हुंडी वैक द्प्ट से सस्तीहोतीदहै। ये कर प्रक्र की होती । 


9 ॐ (्‌ जिसमे न 

टर जरी आडरः-- यह्‌ एक प्रकार का चक होता द जिसमे एक सरकारी विभाग किसी सरकारी खजाने को, 

किसी मनुष्य को, जिसका नाम श्राडर मे लिखा दौ, एक निश्चित रकम देने का श्रादेश देता है ) सरकारी खच प्रपिक्तर 
इन्ही ट जरी श्राईरो के दारा चुकाये जति दै । इसका रुपया टृ जरोसेयासरकारी वैक ते भित सक्ता है। 


पोस्टल आडंरः- यह एक एेसा प्रादेश है जो एक उकघाना दूसरे कान को देता ह जिसमे किसी मतृ 
को, जिसका ताम श्राडर मे लिखा हो, रकम छकाने का भ्रादेश होता है । ये थोड़ी रकम भेजने के काम मेभ्रते दँ श्ौर व्ल 
सस्ते पड़ते है । ये श्राठ श्राने से लेकर दस पये तक के मिलते हँ । प्रत्येक श्राडर फे लिए एक एकं श्राना कमीशन का लगता 
है । साधारण श्राईर का रुपया तो डकखाने से मिल जाता है परन्तु रेखांकित ग्राईर की रकम किसी वैक हासा मिलती ह। 


हु'डी, द्रजरी आडेर ओर पोर्टल आर का लेखा :- 


{1) जवये कही से प्राप्त होते है। 


(ञ्) 85} ^ (्८्0प्६ 17. 
\ {0 65609] 4/० 


(जव ये व्यापार गृह मे प्राप्त हो |) 


(व) ए} 4/0 19९ 
(0 12607121 ^/6 


(जव णी हारा सीघे ही वैकमे जमा करा दिय जावे) 


(2) जवये किसौ कौ भेजने के लिए खरीदे जति ह । 


17&50728.1 41५ [. 
। (18.46 ८060865 4/6 191 र (कमीशन) 
{0 (25 ><५0प४ 


ए४370016 6 (छण पात नातप एवणञवरट0पड पप एप्‌ > 


1956 

श्प 2. नत्व धा णार 1२8. 5,000 ०प एयरह्त्‌ = 10दु00अ६ 80 ‰२ऽ, 10,000 ०प (प्प 
^+ 66८0 पाा, 

{> प.८08560 &००१5 0 1166 २5. 500. 

5010 &०००5 {07 ०857 २5. 500 रणत्‌ एवयत्‌ 17110 52.01 २8, 300. 

5014 &००१ऽ ४0 8 7२5. 200. 

एिव्न्थण्छवै ४ तल्प प्प 8 2णव्‌ रत [६ 110 उशा 5. 700.. 

35 न्व प८ ६5 7€(प्प€व ता9्गयछ पाव ०४ -06 58701 २5. 700. 


5 > ५ 


) 
1 
© 0 


[५ 
[न 

+~ 

) * 


( ५५ ) 


तदपा 13. एल्ल्लारुहते छा एप अठ कोन्वृप्ठ 07 28. 900 700 0 कत्‌ [क्त्‌ 11 110 


16. [प्प्ा पठा) उल्ल्लर्त्त्‌ प्रिया 889 02६ 05 लत्वप्ठ 720 एवल (णात्५6त्‌ 


एलण्ष्ट 55. 2. 
िल्ल्लर्ल्व {प २ 2 (र द्वञप्रा 0्वलाः 07 5, 400 अप्त एषते ६ पप्र वणर, 


19. र््न्लंश्व 2 [225 प्रप्ता {001 प 07 5. 300 224 ८5164 ६16 52116, 
20, 
21 छत0756्वै 1<'5 १०१८९ 0 ] # पा] उल्ल्पालणा ० 715 2/6 [२३. 400. 
23. 
25, रष्ण्लिारट्त्‌ 3. 061६ जादलः {0 0 0 1२5. 10. 

28. शालित्व 1२5. 1,000 जा (पया ५/५ {0 ए €व 26००७1४ 4/6. 


1रिष्ल्लरु्वं & 064८6 090 (९ २5, 400, 


{८5 0ाान्वप€ 85 ५151000४-€व., 


उदाहरण 6. 


1956. 
जनवरी £. वैक मे मियादी खाते मे 5,000 ₹० श्रौर चालू खाते में 10,000 ₹० जमा कयि । 


. चैक से माल खरीदा 500 ₹०। 

. 500 ₹० का माल नकद वेचा श्रौर 300 ₹० वैक मे जमा कि । 

-व को 700 ₹० का माल वेचा । 

-वसये चैक प्राप्त हुभाउसे वेक मेँ जमा करा दिया 700 ₹०। 

10. वका चैक श्रप्रतिप्ठ्ति हो गया ग्रौर वैक ने उसे लौटा दिया 100 ₹० । 
18. उ से एक बाहर का 900 ₹० का चैकं मिला, जिसे वैक मे जमा करा दिया । 
16. ड का चैक वैक ने सिकरवा लिया, उसं पर % ₹० खर्चा लगा । 

17. रसे 400 ₹० का एके टे जरी ्राडर प्राप्त हका जिसे वैक मे जमा कर दिया । 
19. ह से एक 800 ₹० की दशेनी हु डी मिली जिसे भना लिया । 

20. क से 400 रु० का चैक प्राप्त हरा । 

21. कका चैक ज को वेचानं कर दिया। 

28. क का चैक भ्रपरत्तिष्ठिति हो गया । 

28. म से एक प़रस्टल श्राईर 10 ₹० का मिला । 

28. चालू खाते से 1000 ₹० मियादी खाति मे हृस्तान्तर किया । 


® &@ए {> € 


&01८1०0५- 
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120, 2 
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20 


21 


25 


28 


नोटः-- जच कोई चैक प्राप्त होता है तौ उसका भुगतान पाने के 


(0005 2५10)0:4560 ]‰ 0116402} 


_ (5००. &००१5 {०7 ९880) 


( ५६ ) 


[छप 
79:60 7290051 ^/6 10/ | 
एः ^ / १ 
(0 <) ^/6 
(481 व6]0051€त्‌ 110 [४९्व्‌ [2600 प्प्रवे (पलप 
4.८८0प्४४). 
एण") 505 ^/6 11. 
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{© 3017 ^ /८ | 
। 

{0 58165 ^ 6८0 प | 
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| 
1380}; ^/6 ॥ ६ ` | 3. 
{0 6251 
(24 1२5, 30.100 एषा __ _ __ | 
< 270 
{0 52168 ^/6 
(5014 £००५ 10 5) 
एणाः ^/ 0. 7 
0 ए 00 
(१२९५५६१ 2 0160९. ण 13 & 721 110 13211:) 
127. न 
(0 29} &/८ | 100 
(3*5 01160116 €{1171160 015110710-64 }४ {359}६) 
ए} 4/८ 7 
{0 8, 900 
(1२6८७१९१ 2 00६46 000 1 & 721 1६ ;४६० 131);) 
एवणाः (६९5 ^ /6 १ ) 
(0 50} 4/6 र 
(25010226 0) 01-51211091 0}€4 पठ 0०116016 ४ 92४12) 
र ^/6 ग. 
०? ५ 
(२७५९ 2 (11 तडा $ गवलया {07 (र & {540 1४ 17210 
स 
35} ^/८ 107. 
० व 
(२९५६५९५ 2 1 001 {7077 [त 200 ८891060 1) | 
(व+ 4/८ 0. 
"01 | 400 
(१७०७४९१ ४ 6116046 {071 7९) 
9/9 
(0 2 4/८ र ५. 
({1001:5880 {९ "ऽ 164 0 ]] 
र 9 
0 1 400 
(६5 164 प€ 35 अरलप्-०९ 51006 प्व) 
25} ^/ त, 
५ | 10 
(७०९१७ 2 0518] ०पथ- {ज 14) 
7५6व 12९०६ 4/0 7. 
0 एः ^/6 1.00 
(प्लत {0 (पल्य 4/6 0 ए25वे 
12€005॥ ^ /©) 
(0 1२5. ~ ८ 


मेकः 


} इसलिए केवल एक लेखा ही अर्थाव्‌ वैक - .` > ` 


1,0 


93701016 7 


( ५७ ) 


00 1७६ ^] 1956 प्रभः (27 0ए6ा6त 2 उकार ` ^ त्त्छपपहः छ व * 0 
(251 .^1} 16111८2. ०665 {+€८७।९९५ 276 10 6 81 110 एण] 07 {76 58716 08४ 0 (71160 11९ 276 व 


५९1 27 81] एन्छपलया5 वाठ ्ाध्तेठ एए लोौल्वृप्टञ, पालः पत गातय पकसथलामाऽ पा [पाप कणत फलका 


13211 ^ (त्ता ~ 


471] 


3 ॥ 1 


811 58168 {२५. 500. 

{2210 प्न 1२5 200 सपष्लिः वेल्तेपलौवाह ©8511 015त्छप ० ५१९, 

{२6०७१ {10 प एषणा 8 0ील्वृपठ णि 1२5 12450. 71500पपं शरठएल्त्‌ ऽ. 50. 

0112560 8 {लालः 07 २5. 400. 

61) 1.15 616 पठ 85 1€। 0760 त1511070 प्लत. 

{6061९ २ 4जाल्छ 07ठवेलाः प्प) प्रि 0: २७. 50. 

उपर्य 7.2] = ऽ€116त 115 ह८त्ठपा ष 16805 9 2 12275111 प्िपणता णि 1२8, 1,452, [२5 2 
एल णहु णः पणालाल9 नोक्त 

एपाता४७९ कवलाप्लर गिण ] णिः 5. ५ 000 27 एष्मत्‌ [प छ प्न्छ5 92 एषण वा 
५८११६७6 प्रपर ध1€ एश] 0 25. 5004 


उदाहरण ¶. 


1 श्रतरैल 1956 को हरकचंद ने 1%,000 से वैक मे खाता खोला । सारी प्रप्त रकम उसी दिन वैक मे 


जमा करदी जाती है श्नौर समस्त भुगतान चेक से होते है । निम्न लेन देनों को जनंल मे लिखिये भौर वैक खाता तैयार 
कीज्ियि - 


शमप्रेल 3. नकद विक्री 500 ₹०॥। 


, हरी को 5% कटौती के वाद 900 ₹° दिये ) 
5, श्यामलाल से 1,4.50 ० का चैक प्राप्त म्रा, कटौती 50 ₹० । 


6. एक टाइप रा्टर खरीदा 400 ₹° । 
प. श्यामलाल का चैके श्रप्रतिष्ठित हो गया । 


ह्‌ से 50 ₹० का मनीश्राडर मिला । 


10. श्यामलाल ने 1452 ₹० की दर्शनी णडी देकर श्रपना हिसाव साफ़ क्या जिसमे 2 ₹० व्याज के 


शामिल है 1 


19. ज जे 5,000 ₹० की मशीनरी खरीदी श्रौर उसका भुगतान वैक ड़ापट दारा नो वैक से 5004 ख्० मे 


खरीदा, किया । 


( भष ) 





























80०४१. [0पााश 
"~ 1२5. ; 
एता 1 | उश्णः 9, 12.000 
{0 (वडा 4/० ¦ {200 
(85 ००००७१९0. 1 (पयय 4/९) ___ त । 
3 | 35्प}ए {~ | 900 | 
{0 €2165 ^/८ र 
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{0 515 1.21 ति 1401 
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(10८ 06 7604. 07 प्र 7810 170 738प]र) 
10 | ए8््ार 12), 1,4.52 
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0 अथा 1.2 ५ 
+» [पल्लिः 4/6 ॥ 
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2/- 721 1६0 8 200 018007६ 2110९५९0 7२5. 50) 
12 | कद्लापलङ 4/6 7६. 5000 ;00 
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( ५६ ) 
68110728. प्ररत 


1. +$ {72६ 6 € {प्लप्ठा)5 9 2 32117 7? 
वैकके कायंक्याक्याहोते ह? 


[र्ग 6 तर्णधलिल( [सफत्‌ऽ ग चल्ल्छपकाऽ फ तव 06 जृलाल्त्‌ 71 8 उता 


वेक मे खोले जाने वाले भिन्न २ खातो को समाद्ये । 


{> 


3 \11€ ज 20680 - 
0प्वलः नाच्च, (085 ल]रल्पु पठ, उद्गर वत, 20519] ० तल, ([11व्छ.रप्ा-$ कातल. 


सत्तिप्त टिप्पणिया लिखिए ~~ 
म्रदेशानुसार चैक, वैक ड़ाप्ट, पोस्टल-ग्राडर, ट्‌ जरी प्राडर । 
+ [9 णो लतलपा1518०665 एण] 2 एणः र्न प56€ 10 व 1४5 (पजा § ©116वु ०६६. 


किन २ परिस्थितियो मे वैक प्रपने ग्राहक के चैक का भुगतान करमे से इन्कार कर देगा ? 


८). ५. ादश्चा€ ण्पणफक्म्‌ पिता (€ गालण्यणहु :-- 


1958 

2. 1. वशः एा४68त्‌ गृला€ते 2 एप ल्ौ 2/6 19 वडा प्रदम 18 पा 7२5. 2,500 
2. टएिपण८ा)856त्‌ &०००§ [ए 0न्व णड ,„ 100 
3 ७००05 5०त्‌ {0 6851 270 5216 7066605 एश्यत्‌ ० श्म] ` ,, 10 
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अध्यायं ६ 
विपत्र, प्रतिज्ञा पत्र तथा हुर्डी 


(81113 ग एदना्०९९, र्णााऽड०ाए 0४68 & पछ प्ात18) 


व्यवसाय या व्यापार मे उतन्न हुये ऋण कां भुगतान केवल सिक्के, नोट प्रौर चकद्वाराही नही होताहै 
चरर विपत्र, हुरिडया इत्यादि से भी होता है । विपत्र, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी इत्यादि का लेखा किस प्रकार किया जाता है, 
वताने के पहले हम प्राको इनके स्वरूप, प्रकार इत्यादि से परिचित करायेगे । 

विपत्र (प्रथवा विल, विनिमयपत्र या विल श्राफ एक्सचेज) एक शतं रहित लिखा दभ्रा भ्रादेश है जिसमे 
लेखक किसी व्यक्ति विशेप को एक निश्चित रकम उस स्वयं को या उसकी ग्रज्ञानुसार किसी अन्य व्यक्ति को या विल 
के धारक को मांगने पर या एक निश्चित समय के पश्चात्‌ देने की ्रा्ञा देता है । 


विपत्र के लाभः- 
(1) विपत्र द्वारा ऋण सहज ही मे च्रकाया जा सकता है । 
(2) विपत्र के उपयोग से मुद्राग्नो के भेजने केा खचं तथा जोखिम नही उलनी पडती । 
(3) विपत्र मे भुगतान की तिथि एवं रकम निश्चित हौ जाती है श्रौर ऋणी को उसका भुगतान निश्रितं 
समय पर देना पड़ता है । 
(4) विपत्र से उघार के लेन-देन वहुत सरलता से तय हौ जते है 
(5) विपत्र का रूपया किसी भी समय भ्रावश्यकतानुसार उसे वैक से भ्रुनाकर प्राप्त किया जा सक्ता है । 
(6) विपत्र से खरीदे हुये माल को सुदृत से पहले बेचकर रुपया एकत्र करने का श्रवसर खरीददार को 
मिल जाता है। 
- (7) विपत्र के न सिकरमे पर न्यायविहित कायंवाही सरे उसकी रकम सरलता से वसुल की जा सकती ह । 
(8) रूपये की मरावश्यकता होने पर सिफारशी विपत्र बनाकर रूपया कतवर किया जा सकता है । 
| धिपच्र का नमूनाः-- 
| 
| 
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1. ट 00081, = 
(श्त (ठर, 
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विपत्र दो प्रकार के हेति है-देशी ग्रौरं विदेशी । देशी विपत्र वह है जो जिस देश में लिखा जाता है उ 


देश मे उसका श्रुगतान हो जाता है । विदेशी विपत्र वह दै जो एक देश मे लिखा जाता है ग्रौर गतान टूनरे देशम 

होता है । त्रिप श्नौर भी दो प्ररार के हो सक्ते दै--व्यावसायिक विपत्र (1176 02 (णपापभातं]) श्रौर ध 
1 व्यावसापिक ति वैटहैजो न्यठसाप उत्द् हत 

रशी या प्रनुग्ह्‌ विपत्र (‰©९01110080 31115) । व्यावसापिक त्रिपत्र वे दै जो व्यदत्ताय म उत्व दातं 


( ६४ ) 


ग्नोर जो किसी वस्तु, घन या सेरा के बदले में लिखे जाति है । सिफारशी विपत्र वे हैँजो किसी प्रतिफल (08४ 
407) के बदले मे नही लिसे जाते वरन्‌ विना प्रतिफलके दही किसी श्राधिक समस्याको हल करने के पिये तितेजो 
ह 1 इनको शपष्र70त01118 या ^ [९1॥68' भी कहते है 1 
विपच सम्बन्धी पत्तः--विपत्र मे बहुधा तीन पच्च दोतते दै-- 
(1) लेखक (12.556) :--यह बह व्यक्ति दै जो विपत्र लिखता है प्र्थात्‌ भुगतान करणे का रदिश दैत | 
है । वह्‌ वहुधा लेनदार (16007) होता है । 
(9) ्रादेरित यरा आदिष्ट स्यक्ति ( 121 ९66) : - यह्‌ वचह्‌ व्यक्ति है जिस पर विपन्र लिखा जता 
है श्र्थात्‌ जिस भुगतान करने वा श्रादेश दिया जाता है । यह्‌ बहुधा दन्दार (12607) होता दै । 
(8) पाने वाला (120 ०९):-- यह्‌ वह व्यक्ति ह जिसे विपत्र का रुपया मिलता है । 
कभी-कभी लेखक ग्रौर पाने वाला एक ही व्यक्ति होते दे । एेसी ्रवस्था मे विपत्र मे दो ही पक्त रह जाते ६। 
तिपच्र के लिखे जाने के वाद उसमे श्रादेशित व्यक्ति की स्वीकृति (^ 00611906) प्रप्त करने की प्रा 
श्यकता होती है । स्वीकृति होने से पहले यह्‌ विकषं (1181) कहलाता है । विपत्र को स्वीकार करने वाला स्वीकृति दौ 
के वाद स्वीकर्ता (00980) कहलाता है । व्रिपत्र की स्वीकृति का श्रयः है कि स्वीकार करने वाला लेखक की श्त 
का पालन करने मे सहमत है । कह शरयनी अनुमति विपत्र कै ऊपर स्वीकृत" (^006])#80) शब्द लिखकर श्रौर गरपे 
हस्ताक्षर करके देता है । यदि श्रादेशित व्यक्ति विपत्र को स्वीकार न करे तो विपत्र श्रप्रतिष्ठित (118110710760) हा 
सममा जायेगा । 
स्वीकृति दो प्रकार की होती है (र) साघारण (61672) ग्रौर (न) शतं सहित ((०१९0:)-- 
साधारण स्वीकृति-- यह वह है जिनं श्रादेशित व्यक्ति विना किसी शतं के लेखक के भ्राश ५ 
स्वीकार करना श्र गीकार करता ह. 
श्ै-सदित स्वीद्रति- वह है जिसमे स्वीृति देने वाला लेखक के श्रादेश को धूरंतया स्वीकार त 
करता पर स्वीकार करते समय उसमे कु श्रपनी श्रोर से शतं लगा देता है । शतं-सहित स्वीकृति करई प्रकार की होती है- 
(1) प्रतिबन्धित (@107तः) ०१९१) ;--इसमे स्वीकार करने वाला भुगतान करने के लिये कोई प्रतिबनय 
लगा देता है जसे माल श्रच्छा होने पर भुगतान करिया जायेगा । 
(2) स्थानीय (1,0081):--इसमे स्वीकार करने वाला स्थान के विपथमें शतं लगा देताहै जते भूगतां 
किसी निरिचित स्थान को छोडकर ग्रोर कटी न होगा । न 
(3) अधूरा या आंशिक (२५४21) :--इसमे विपव की पूरी रकम के लिये स्वीकृति न देकर की 
हिस्से के लिये ही स्वीकृति दी जाती है जैसे 400 ₹० का बिल केवल 200 ० के लिये ही स्वीकार किया जाय । 
(4) समय सम्बन्धी (२०१) {60 85 0 11906): इसमे विपत्र भे दिया हुमा समय बरत दि 
जाता है, जंसे दो महीने के भुगतान वाले विपत्र को तीन महीने वाद भुगतान करने के लिये स्वीकार किया जाय 1 
(5) एक या अधिक व्यक्तियों की स्वीकृति परन्तु सवकी नहीः--इसमे सभी श्रदिशित व्यति 
स्वीकृति नहीं देते जैसे यदि विल तीन चार व्यक्तियो पर लिखा गया ह प्रौर केवल एक या दो ही इसे स्वीकार कसे ६। 
विपत्र का धारक (०106 ग ४ 817) शतं सहित स्वीकृति को अ्रस्वीकृति (1 ००-००८९्‌80) 
मान कर पिपत्र को श्रप्रतिष्ठित समभ सकता है परन्तु यदि वह उसे मान लेता है तो लेखक श्रौर दर्रे पिते पतों 
यिस समात हो जातां है परन्तु प्रागे के पचतो के दायित्व परं कोई प्रभाव नहीं पडता । 
निपतन का भृगतान एक निश्चित श्रवधि, जो उमे लिखी होती है, समाप्त होने पर किया जाता है । बरिल 
~~. भुगत्तान की तारीख निर्घारित करते के लिये उसकी भ्रवधि के श्रतिरिक्त तीन दिन श्रौर जोड़ दिये जति रँ । इन दिनो कौ 
ट्‌ दिवस (1०४8 01 8.66) कठते है । 
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लेखक या तो विपत्र को श्नपने पास भुगतान की तिथि तक रखकर उस दिन इसकी रकम॒स्पीकर्ता से ले 
सकता है या यदि उसको रुपये को श्रावश्यकता पहले है तो उसे किसी वैक या विल-त्रोकर से भुनाकर रकम प्रात कर 
सकता है । विपत्र भनति समय वैक या बिल-त्रीकर विपत्र की रकम मे से भूनाने की तिथि से भुगतान की तिथि तक बाजार 
की दर कै श्रनुसार व्याज काट लेते ह जिसे कटौती (1218000) करते है । इस प्रकार बिल की भुगतान तिथि के पहले 
किसी बैक या विल-त्नोकर से उसकी रकम प्राप्त करने को "विपत्र का भुनाना' (1)1840प011& ४ 011|) कहते है । 


लेखक यदि चाहे तो विपत्र को वैकमे भी संग्रह के लिये मेज सकताहै यां उसक्रा श्रपने किसी लेनदार के 
नाम वेचान कर सकता है । 
अवधि से पहले भुगतान (61८९ ९ 011) ~ प्रगर घ्रा व्यक्ति के पास रायाहो तो वह्‌ 
विपत्र का भुगतान उसकी भुगतान तियि के पहले भो कर देता है । एसी श्रवस्था मे वह्‌ वची हुई अरवयि का व्राज विपत्र 
कीरकममेसे काट लेता है। इस कायं को श्रवधि से पहले विपत्र का भुगतान करना" (61171 9 11) क्ते है 
न्नोर जो रकम व्याजके रूप मे काटी जाती है उसे पूरव प्राप्त कटौती (1612,06) कहते दै । 
विपत्र का नवीनीकरण॒ (1616118 » 0111) :-- कभी-कभी प्रिल का भुगतान करने वाला श्रपने प्रापको 
अरन्तिम तिथि पर विल का भुगतान करे मे ग्रसमथं पाकर लेखक से श्रधिक समय देने श्रौर पिछले विल के वदले दूसरा 
विल लिखने की प्रार्थना करता है । यदि लेखक उसकी आथिक स्थिति से संतुष्ट है.तो वह पहने बरिल कोरद करर दूसरा 
विल दे देगा जिसमे पहले विल की रकम, दूसरी श्रवधि का व्याज ग्रौर स्टाप्प का खर्च जुडा होगा । इसको भल का 
नवीनीकरण कहते है । । 
विल का भुगतान श्रन्तिम तिथि को विल के धारक को किया जाता है । धारक का यहे कतव्य है किव्रिल को 
सुगतान के लिये सकारने वाले के सप्मुख उपस्थित करे । यदि धारक विल के उपस्थित करने मे कोई लापराही करता हं 
तो सकारने वाले को छोडकर सव पच्च दायित्व मे मुक्त हो जाति रद । यदि सकारने वाला श्ररितिम तिथि पर उपस्थित करने 
वाले को नियमानुसार विल का भुगतान कर देता हँ तो त्रिल समाप्त हो जता है भ्रन्यथा त्रिल का भुगतान न करने 
पर श्रप्रतिष्ठित हुमा समभा जाता है । अप्रतिष्ठित होने पर विल के धारकं को उसकी सूचना सव पक्ोंको देनी 
चाहिये । प्रसेक वेचान करमे वाला पने से पिच्छ पच से, जिससे उसने विल पायाद, वेल का रुपया वसरूल कर सकता 
है । इसमे मुख्य दायित्व सकारे वले का है ग्नौर्‌ श्रप्रतिष्ठित होने पर उस पर लेखक, वेचान करने वाला श्रौर रखने वाला 
तीनों कानूनी कायंवाही कर सक्रते है । 
प्रतिष्ठिति का प्रमाण (0४०९) --विल के ग्रपरतिष्ठित होने के पश्चात्‌ विल के धारक को नोरी 
पन्लिक (0४87 एप 116), जो एक श्रदध-सरकारी पदाधिकारी है, से विल की नकराई का प्रमाणपत्र प्राप्त केर-लेना 
चाहिये । नोटेरी पन्लिक उचित समय के भीतर विल को सकारे वाले के सम्मुख फिर से उपस्थित करता है ्रौर छक्के 
अस्वीकृत होने पर ्रस्वी्ेति के कारण लिश्कर एक प्रमाणपत्र बिल के धारके को देता है! यह्‌ पत्र विल की ग्रस्वी्ति 
घन एक कानूनी लिखित प्रमाण हो जाता हे । नोधेरी पन्लिक इस कायं के लिये फीसतेताहै। फीस केरूपमे दी गर्द 
रकम के कारण जो हानि होती है वह विल के स्वीकर्ताको उटठानी पडेगी श्रौर इसलिये केवल उसी की वहियोमे 
2र0४णहठ (068 ^ /6 या (11906 न 0601868 ^/0 उेविट किया जायेगा । 
प्रतिज्ञा-पत्र (20018807. 1३ 0१९) :--यह एक लिखा हत्ना हस्ताचर सहित विना शतं का पत्रहै 
जिसमे लिखने वाला किसो व्यक्ति को या उसकी श्र्ञातुसार किसी भ्रन्य व्यक्ति को या प के धारक को एक निश्चित रकम 
जो पत्र मे लिखी हुई है, उसमे लिखे हुये समय के पश्चात्‌ या माग करने पर देने की प्रतिना करता है! प्रतिजा-प्र मे 
_ केवल दो पत्त होते टै -(१) लिखने वाला (2/9}67) भौर (२) पाने वाला (0९९). । इसमे स्वीेति की 
कोई श्रावश्यकता नही होती श्नौर जो नियम विल या यैक के वेचान, भुगतान इत्यादिमे लागू टोतेर्दैवे दी इनके तिये 
भीलाग होते । 
हुर्डिया (१0108) ---हृएडी शब्द संस्कृत के हृएड' शब्द से निकला दै जिनका ब्रव वसूल अगन 
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होता है । इसमे सभी प्रकार के व सभी देशी भाषाभ्रो मेँ लिते हुये पूर्ने सम्मितित द । इएडी हमारे दैश मै ग्रति परी 
काल से प्रचलित है । हृर्डी भी दो प्रकार की होती है (1) दशन हृर्डी प्रौर (2) मिती इर्डी । 

दशनी हुण्डी वहं दै जिसका भुगतान हुण्डी का दर्शन करते ही (देखने पर) तुरन्त करना पडता है । मिती 
दण्डी वह है जिसका भुगतान एक निश्चित समय वाद, जो हृरडी मे लिखा होता है, करना पडता है । 

बही खाते की दृष्टि से प्रतिज्ञा-पतर ग्रौर हुरिडयो का हिसाव भी विलो की तरह ही रला जता है! 

विपन्न का जमालचं 

हिसाव कितावकी दृष्टि से विलो को दो भागों से विभाजित किया जा सकता हैः- 

(क) सेय विल (1778 एल्ण्थश्श्]९) :--विल-लेखक या किसी श्रौर व्यक्ति फे तिये, जिते विल प 
सपय प्राप्त होगा वह्‌ विल 'लेयविलञ' कहुनाता है । 

(ख) देय विल (1118 ‰2४}1९) :-बिल को स्वीकार करने वाले प्ते, जिसकौ विल का रुपया शरुगतां 
करना है, के लिये वह बिल "देय विल" कहुलाता है । 

एक ही विल रुपया पाने वाले के लिये लेय क्लि श्रौर सुपथा देने वाने के देय विल होता है श्रौर इसीतियि 
बिल का रुपया पाने वाला विलं का लेखा (लेय विल खाते" (31113 7२6०० ९०१1९ ^/९) मे म्नौर विल का कपया द 
वाला देय विल खाति" (31118 29916 ^/९} मे करेगा । विलो से सम्बन्धित प्रायः निम्न लेते किये जति ह -- 

। (1) विल खंचना ओर स्वीकार करना (12781 6 ^ 00617 2 111) :--जव बिल 

लिखा जाता है ्रौर स्वीकृत हो जाता है तो निम्नलिखित लेखा करना चाद्ये -- 


{0748 00०{६5-- 31115 (रन्न ण्डो16 4 ल्पा 17, 
{0 ^ 6(्ल0101*5 ^ (त्णपणा, 
4८९९]901/5 00०68 -- वयल. ^ ८व्छपणा [> 
~ ० 75 ८492016 4 (त्ता. 


(2) चिल का भुगतान (एश्ण्लण) ० ० 1311) -लेखकत विल कौ श्रपने पास श्रन्तिम तिथि तो स 
कर उसका रूपया बिल को स्वीकार करने वाले से प्राप्त कर सकता ह । रुपया प्राप्त करते समय विल, रुपया लेकर व त 
पर उसके भुगतान की रसीद करके, भुगतान करने वाले को दे दिया जाता है । इसका लेखा निम्नलिखित होगा :-“ 


{प {€ 900६5 2 0745 €ा:-- (681 ^ त्प 11. 
{0 115 ९८26 ^ (ट्प. 


प {€ ००ा४§ ० ^+ (लल --51115 12352016 4 (त्छपा॥ 7. 
{0 4511 ^घ्ल्छप्ा0{. क 
६2101016 $. 071 15६ 8. 1956 4 501१ &००व्‌ऽ 10 ए {01 25, 500 (णाल ४ 111 45 
तत्थ एदव्ठर््लिः ता5€ प्रागागाड वात्‌ 1 कद 200कृ६्त्‌ ए 8. (6 छा] 85 वेषा फलय ए 8 9 
वपाक, जाठर 116 [जाप्प्छ्] ला¶प€5 771 16 00058 ग ए {16 ए868. 
उदाहरण 8 
1 जनवरी 1956 कोग्र ने ब को 500 ₹० का माल वैचा जिसके लिये उसने तीन माह का एक विं विवा 


जोबने स्वीकार कर लिया} व ने भुगतान तिथि पर विल का भुगतान कर दिया) दोनो पक्षीकी ज्नलमे प्रविष्ट 
कीजिये 1 











56011100. ८०००००4 17 {{16 00015 21 4 म 
1956 15. 8 
152. 1 [. । ~. 500 
ठ (० €९ऽ 4/८ 400 
(००५ 5०14) 3 ॥ 
13111 रिल्लण्ड[[5 4/6 127. 500 
{6 23 _ 00 
_ (द्वव प०९ गष््लष्त पण ©) 
41.41 4 (43611 ^/८ , ति. %00 0 
~~ (0 आ75 एश्न्लष्थणि€ ^/€ 1 ८ 


{उष्‌ एडपाष् 16प्ठप९त्‌ परप प्ात्प्प्न प) 


( 5७ ) 


10781 60165 779 6 00015 9 3, 








२90 5. २8. 
4111 ए प्ा८112565 ^/0 1 | 500 
{0 ^ | 500 
{००04७ एधा०1856्प) | 
1) ११ 9१ 
{0 3115 {285 2118 ^/6 & 1 500 
_ (५८८8००९ &1भध)) 
47111 4 {31115 5522016 ^/८ 1 500 
(0 251 4/6 500 


(५ 6८6012106 706) 


3. विल का भुनाना (218001६ 8 811])--यदि बिल के लेलक या धारकं कोविलकी 
ग्रन्तिम तिि ते पूवंही षिल की रकम कौ प्रावश्यकताहो तो वहं विलको किसी वैक या विल ब्रोकर या द्सिकाडन्ट 
हाउस से भु 7 सक्ता है 1 भरुनाने वाला विल लेकर उसॐ बदले मे रोकड रुपया दे देगा । रोकड रुपया देते समथ वह्‌ विल 
कीरक्ममेसे विल पर बाजार की दर से भरुनाने की तिथि से श्रन्तिम तिथि तकका व्याज काट लेगा | यह व्याज कटौती 
(11६00प) कहलाता है श्र इसके लिये श्रलग खाता खोला जाता है । विल भ्ुनामे वाले क लिए यह्‌ कटौती हनि 
होती दै ग्रौर इपलिए कटौती खाते (12186007 ^600 पा} को उेबिट किया जाता है । 


ड़ाग्रर की बहियो मे इसका लेखा निम्न प्रकार से होगा-- 


एतद ^ (्ल्छपप्र 0. 
{21560प्राः 4 तल्प [0 
(0 13115 एल्व्नण्06 ^ (व्ण 


नोटः-(1) व्याज हमेशा बची हई श्रवपि के लिए निकाला जाता है । 
(2) त्रिल भुनाते समय 31118 6661९९16 ^.९व्0प को क्रेडिट करना चाहिये न कि उस व्यक्ति 
के खाते को जिसमें विल भ्रुनाया जाता है । 
(3) विल भुननि का लेखा स्वीकृत करने वाले की बहियो में कुच नदी होता क्योकि उस पर सका कोई 
प्रभाव नही पडता । 
एन्गा€ 9 09 15 [82. 2. 1] 0 1२३. 2000 15 ताद्य 0 प166 ०5 ए 7२ 00 (2 शश 
195 2(८्लु6वै 16 1. ८ त1860प्०६5 € ए] 0 51 [82. ६ 5% एलः शापा सप्र 115 780८5, ("< छा 


15 तपए एल छा फदपाु 
{2355 [072] ल0त्र165 71 ६176 00015 ग 001 ४16 65 


डाह्रण 9. 

पनेःक्यू पर 2,000 ₹० का एक 8 माह का बिल 1 जनवरी कोलिखाजोक्य्‌ ने स्वीकार कर निया। 
पने बिल को फौरन श्रपनी बैक से 5 प्रतिशत पर भुना लिया) भुगतान तिथि को विल द्धका दिया गया! दोनो पर्तोकी 
जनरल मे प्रविष्टियां कीजिये । 


501४६५०४. 





"8 वठ्पक्न्य्‌ 
1२5. 1२5. 
1870. 1 21115 एरश्न्लर्द016 4/0 27. 2,000 
0 ¢ 2,000 
(4५८९४106 एष्ट्लारल्तै) 
1६१. + | क्ण ^ 107. 1,905 | 
121§त्छपपा 4/6 7. मः । 
(० साऽ एरल्न्लण्ड्ण< 4/0 | 2,000 


-(311: 4500150 108, ~~ (31115 41560176 ण (11 122711६) 


( ६८ ) 
018 व छपा 


10. 1 ‰ 1. 2,000 
{0 131115 12492716 4/6 2,000 
(^ 0060{.7106 हि†ण्ा)) 


4.7. 4 | 21175 {25216 ^/८ 
(0 @8}1 ^/८ 
(13111 716{ 0] 46 त2{&) 
सोट- बिल भुनाने के वाद मे उसको चिदं के नीचे संचिप्त नोट के रूप में दिखाना चाहिये जव तक कि उसका भुगतां 
स्वीकर्ता ्यरान हौ जाय । एसे विल संदिग्व ऋण (07106 [“णा1068) होते ई क्योकि ग्र 
स्वीकर्ता उसका भ्रुगतान नही करेगा तो व्रिल के लेखक को उसका भुगतान करना पड़गा । 
चिल का वेचान करना (00716176 2 8111) :-- कभी कभी विल का लेखक ग्रपने ऋए॒ चक 
के लिए श्रपने ऋणदाता के पत्त मेँ भी बेचान कर देता है । एसी स्थिति मेँ उस व्यक्ति का खाता, जिसे विल वेचान य 
गया है डेविट करना चाहिये श्रौर लेय विल खाते को क्र डिट । 
(2) [पयः छ (णवेगञ्लः की वहियों मेः- 


10015665 2€15078.1 ^ ८८0771४ 121, 
{0 81115 ए्व्नश्016 4 ८८0प11. 


0) 2.001866 को वहियों मे-- 


31115 (रव्व्लण्श्€ ^ 6८001 127, ५ 
(0 04215876 €50४2] ^ (ल्प, 


स्वीकृत करने वाले (^0090007) की बहिमों मे इसका कोई लेखा नहीं होगा क्योकि वेचान का उप ५९ 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 


----~---~-----------~----~---~-~-------~- 
-------~ 


2,000 
५ 2,000 


एकवप्णल 10. £ जनाऽ &००व5 0: 1२७. 500 ४० ए 0 19६ 8. पव्‌ छप पल वप्र तेचा वापः 


& ग्‌] ज {3 अ 10 प्रकत 0 पठ व्ापठपप, उ वलन 1६ छ्त्‌ एलप्रताऽ 1 0 4 सत लातत 565 1 100; 


1 07 € पपठ 816 116 8-0लदष166 15 वपाङ्ग 1प्ल६ 2385 [छपा = लऽ 1 {116 0०05 0 
3 20 (^. ह 


उदाहरण 10. 
1 जनवरी कोञ्र 500 रुऽकामालवकौ बेचताहै श्रौरउसी दिनव प्र एक दो मांह का (| 


लिखता है ! व व्रिल को स्वीकार करता है श्रौर श्र को लौटा देता है जो विल कास को वेचान कर देता है । भुगतान तिप 
को बिल कीरकमचुलादीजातीदै। श्र, वं श्रौर स की जनंल में प्रविष्टया कीजिये । 





601६१०४. 
4 "8 व 0708] 
। व | १२५. 5" 
180. 1 | 5 {37 | 500 
. (0 52165 ^./6 | | ‰00 
(0०45 5010) ति 
1 13111 एल्८्ल १2.016 4/6 19. | 500 500 
{0.8 
(^ ८८८६2166. 76661९0) ॥ | 
त ८ 


| {० णऽ एरन्व्ल शार ^/८ 
(13"5 26८) 27166 &7त0156व्‌ 0ण्ल {0 €) 


= + ----- ~> ---~- ~ ~=. 
का नकम ज र 
(अ ~ > च 


{ ६& ) 


"8 व007789] 


0. 1 ( 31115 1२९८४८16 4/6 1, 500 
0 + 500 
(पा एल्व्ञर<व्‌ छाप [प्) [र 
्म0ो 4 | 511 ^।८ 7. 500 


0 25113 रिष्त्लण्श्मल 4 त्त्गपाा 500 
(त्श ज ए 7ल्ल्लरुल्त्‌) 


ए"8 च0प्779] 


704 
(© 0०५5 एा-८8560) 
9३ [> 8 127 । 50 0 
0 1115 122#21716 ^ /6 
(००७६००६ हाण्ल्ण) 
178, 4 | 58115 श्वि$ट€ 4/6 127. 4500 
0 251 ^/6 | 500 
। 1311] 17061 07 0८ 0218) 
नोटः-विल का भुगतान करते समय लेखा केयल विल के धारक प्रौर गुगतान करने वाले की वहियोमे ही होता दहै 
क्योकि धारक रुपया प्रात करता है प्रौर स्वीकर्ता भुगतान करता है । दूसरे पक्त इससे प्रभावित नही होते । 
5. त्रिल को वैक मे संग्रह करने क लिए भेजना (ऽ०ण्ताण्ट पठ छा] 0 एषणाः {ण 
९011600} .--यदि लेखक या रखने वाला चाहे तो विल को श्रपते वैक मे उसका रुपया संग्रह कराने के लिए भेज 
स्कता है । विशेष कर यह उस समय किया जाता है जव कि भुगतान करने वाला किसी दूसरे शहर मे रहता है । वैक 
` इस कायं को करते के लिए कुछ शुत्क भी लेता दै जिते 81] (11081868 4/0 या (४08 पिदर[06०868 /6 मे 
डेविट किया गता है । एेसी स्थिति मे भेजने वाला 1001887 श्रौर वैकं {0015866 होगे । 


तजः की वहियो मे --एत7]र ^त्८०प्रा 121, 
(0 51115 २९५ ०2०1€ ^ (ल्०प्ाः 


जव विल की रकप का सग्रह कर लिया नाता है तो वैक इसकी सुचना देता है ग्रौर सायदही ग्रे शुल्ककी 
भी । इस सूचना के मिलने पर केरल शुल्क से सम्बन्धित लेखा निम्न प्रकार से करिया जायेगा --- 
एर (11865 2/८ 1913 
¢ 0 एतणार ०/८ 

नोट -- (१) संग्रह्‌ करे के लिए प्राप विलो का लेखा वैक इनका रुपया प्राप्त केले पर ही करेगा, पहने नही । 

(२) स्वीकर्ता की बहियो मे इसका कोई प्रभाव नही होगा ग्रौर कोई लेखा भी नही करना पडेगा । 

६. विल का अपरतिष्ठित होना (1218110प्0णः 2 8 171) ---यदि भुगतान तियि पर स्वीकर्ता विल र्का 
रुपया भुगतान करे से इन्कार कर दे तो विल श्रप्रतिष्ठिति (0181070) हो जाता है रौर हर एकं पक अ्रपने पिते 
पत्त से विल के रुपये का लेनदार हो जाता है श्र ग्न्त मे भुगतान विल के तेखक को करना पडता है! एेसी स्यिति म 


निम्मलिचित जैवे होगे :-- 
पगता की वदहियो मे --्रमर पिल को भुता लिया गया या वेचान कर दिया गया है - 
4 006]0078 4/९ 12४. (इसमे रकम विल की रकम व नोटिज्ग॒ चानं दोनो को मिलाकर निखरी जावेगौ) 
(110 10013688 ५/0 
ग्रगर बिल लेखक के पासं है :-- 
.4.0060601"8 ^ /९ 137. 
न्‌0 31115 एर€्न्ला णवत 4/8 
0 (98) & ९ 


ख) 1 | एफा८))9565 ^ /८ ॥ 17. । 500 
| 500 


500 





(विल शी रकम नोटिद्ध ज्जं नलति) 
(केवल विल की रकम 


(केवल नोटिद्ध जिंक रकम) 


# (८भुणंणः की बहियो मेः-- 
31115 2$"06 ^ (्ल्छपाा 1), 
(भ व€ ला5€8 07 कविठधणट (शह्ढऽ 4/८ ॐ 


¶0 121दसला' 6 4 ८८०, 


एकत 11. प्रदाण एप &००व5 णि) कणं णते ठी २३. 200 0 फणां) 16 [5 शानक ॥ 
(206 075त्छपण६ 2 5% रणत्‌ €< 07१ 8 } 11 0 {76 श्ा०पणा,  ©0 णात्‌ @7त01585 11£ अभा16 10 
1100811, 41 पाक्पतकि 1176 01 15 तकाञनाठपाहत्‌, = एषा116 06 [0पाष्य्‌ ला(165 170 06 0005 (त्या 
1101180 27त्‌ (रदा). । , 


उदाहरण 11. राम गोविन्द से 200 ₹० का मान खरीदता ह जिस पर उपे & प्रतिशत व्यवहारिक द्भ 
मिलता है । राम गोविन्द को एक विलदेता है । गोविन्द म्मेहन को विल वेचान कर्‌ देता है । शरुगतान तिथि प्र धरत 
ग्रप्रतिष्ठित हो 'जात्ता है । गोविन्द, मोहन श्रौर राम की अर्नल मे प्रविष्टियां कीजिये । 


108 वे 0ा17ध्य 


601४101 
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एए पा८})8565 ^/6 1. 190 
¶0 (6) 

(60० एप०१०७९१) ___ श 

(0० 7. ` 
{0 51115 28592116 4/6 

^ 020५९ €.€) 

{31115 4४21716 4/6 7. 
{9 (छणात 

(00705 1111 0151072011160) 


नोटः- विक्रय खाते को विक्रय की खरी रकम से श्र्थात्‌ €% व्यापारिक वदरा काटकर इेषिट क्रिया गा है। 
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| | 1२5 
{्थ््) 07, } | 100 
0 52165 ^.660 पा | 190 
{0005 011 1२5. 200 1688 1500101 (@ 5% 5014 10 1२21) । 
51115 1२6८७%2.116 4/6 9/8 190 | 
{© क्षण | 190 
(रथ्म'5 ^006धवा66 ल्व्लण्डत) 
1107211 127. 190 
(70 31115 ल्ल ण्ट.16 ^ (्ल्छपप्र 190 
_ 13111 ° रश्म €000156व्‌ 10 11018.) 
एर) {. 190 
0 ५९वल्ा 190 


(13111 01510700160) ता 
"~ क म 
14011808 व 0प् 08] 





81115 श „| | ^/८ 17. 156 

० (ऊ0णप 190 
(ऽ (ऽन्लंण्ड0ल ल्व्लंएहपै {01 ७0 पत्‌) । 
(0४17)्‌ नि. 190 


{० 8175 २6८९०16 ^ (ल्छ्पपा र 190 
। (311) {707 017 ५1611001660.) | 


~~-~--------~-~--~---------------------------------~--~- ~ 
र णमया वा 


= ~^. --2 ~, 


( ७१ ) 


39 "€ 12 1 पाऽ 8 711] 0 1२5. 400 ०) ¢. ¢ शन्न्नुणऽ वपात्‌ वपर (रला 1६ {0 2 
16 [प्ल वोऽत्छपणा§ प 7्ल्लण्य पहु 1२5. 390 77 625. (176 छा] 15 श्ना त191000प्ाल्व © त४९ 08६8. 16 
7001708६ वव्ा६€5 1प्लपतलव्‌ एर 06 एषण § स्माछपाप्र्द् {9 1२५. 10. 22585 116 7066655 9४ 02] लाड ए 
€ 0001६52 शा 6 एक्ा-65 60प८ला6्व्‌ 


उदाहरणं 12. 

पक्यू पर एक 400 ₹० का भ्ल लिखता है । क्यु विल कौ स्वीकार कर लेतांहैभ्रौर पकोलौदया देता 
है। प विल को 390 ₹० मे मुना तेता है । भुगतान तिथि पर बिन भ्रप्रतिष्ठिति हो जाताहै रौर 10 ₹० वैक नोध्गि 
सर्वा वगाता है । सव पत्तो की जनंल मे इन बेन-देनो को लिखिये । 








80प५0 पप] ग ? 
९5 5. 

13115 २२९८१ १९१1& ^/6 12८, 400 

० 400 
(^.606ु8.066 ए६्८ल४६त्‌ {नि >) 
एश ^/6 9.9 390 
015त्०पर्ठाः ^/6 ॐ 10 

{7081115 एरल्न्लण्डा6 ^/6 400 
(51 १15५०४०६60) 
८ 77, 410 

० एषणः 410 
(7 @ कांञनपठपा€व्‌ च्छत्‌ एचः [थात्‌ २5. 10 88 

न 10६1708 ८0869) 3 
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?. त्रित का नवीनीकरणं (्लिण्छर्न्‌ 9 8111)-- 

जव पुरन विल को न कां कर उसके वदले मे नया विल दिया जाता है तो पहले पुराने विल के म्रप्रतिष्ठिि 
होने फा लेखा कर उसे रद्‌ करते ई भ्नौर फिर बिल की <कंममे व्यान जोड़ कर नये विल का लेखा क्या जाताहै। 
भये विल का लेखा करने से पटिभे व्याज का लेला करना भ्रावश्यक हो जाता है। यदिव्याज नकददे दिया गयाहै 
तो उसकी रकम नये बिल वे नही जुडोगी, व्यान केवल उतने ही समय का होना चाहिये जितने समव वाद नये भरिनि 
भष भुगतान होगा । ् 


कभी कभी विल का स्वीकर्ती पुरे विलैक्ता भुगतान कनेमें ्रसमथं होने के कारण कद्यं सयानो उनी 
समय दे देता है श्रौर भेप के लिये नया विल स्वीकार कर लेता है! एेती परित्िति मे भी मवने प्ले पुखने विन 
श्रप्रतिष्ठ्ति होने का लेखा किया जायेगा, वाद मे शेप रकम के उपर वढाई गई प्रवधिकते व्याजका प्रौर प्रन्त मे 
तरिलि की प्राति का। ~ 


१ » $ ~ 
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[27४र€ाः की बहियों मेः-- 
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उदाहरण 15 
1 माच 1956 कौश्ननेवसे 1,5480 ₹० का माल खरीदा । ध्र'वको एकं चार माह कावित 
है । भुगतान तिथि को अर केवल 880 ₹० छुकाता है श्रौर एक नया विल 4 माहं का शेष-मे 6 प्रतिशत व्यार्ज जोड 


`` देता । दूसरे विल का भुगतान प्रतिमतियिकोहो जाताहै। प्न म्नौरव की जनंल प्रदिष्टियां कीजिये । 
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उदहुरण 14. 


30 ₹० -के धिल को भुगतान तिथि के पूवं :-- 

(अ) ¬, स्वीकारक, हमारे पास अ्राता १ श्रौर 100 ० देता है नौर हमसे 215 ₹० का नया + 
15 ₹० व्याज के शामिल है लिखने को कहता है । हम इसे स्वीकार कर तेते है । 

(ब) ¬ 25 ₹० व्याज देने को कहता ह श्रौर एकं नया विल मय व्याज कै लिखने को कहता है , 
स्वीकार करता ह । 

(स) ¬> 115 रु°्ह्मे देताहैश्रौर 200 ₹० का नया विल स्वीकार करता ह । 

(द) 2 100 ₹० नकद देता है श्नौर एक बिल हमे 15 ₹० का वेचान करता है मौर हम उप्त पर एक 
बिल शेष रकम मे 20 ₹० व्याज के जोड़कर लिखते है । हमारी जनल मेँ प्रविष्टियां कीजिये । 
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(116 87165 
उदाहरण 15 


15 जुलाई 1955 कोभ्नै वके ऊपर 9 माह का एक विल 10.000 र० का माल के वदले मे लिखा । 
दस दिन बाद उसने विल श्रपने वैक से 9900 सु० मे शुना लिया श्रौर ₹० चालू खाते मे छोड दिया । मुगतान तिभि 
को विल श्रप्रतिष्ठ्ति हौ गवा श्रौर वैक को 10 ह° नोट्गि सर्वा देना पडा। श्र की स्वीकृति से उसने एक नया तीन 
माह्‌ का 10,200 ₹० का विल स्वीकार कियो {1 जनवरी {958 को व दिवालिया हो गया श्रौर स्मये से 50 नये ते 


काये । दोनो पत्तो की पुरस्तको मे इन लेन-देनो को लिखिये । 
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उदाहरण 14 


185 श्रप्रंल 1986 को श्र" ब पर जो उसका 2,400 ₹० का देनदार है तीन विल परिखना ्वीकार कता: 


1 {00 ० का एक माह के लिये, नं° 21800) का दो माह्‌के लिये भ्नौरनं० 3,900.59 का तीन 
के लिये उनको स्वीकार करभ्र को लौटादेतादहै। 


ग्र 20 श्रप्रौल को पहला विल सं को उसके 710 ₹० के पूरे भ्रुगतान में वेचान करदेता ह क्रे वि रे 
29 श्रम्रूल को वैक से 792 रु° मे भुनासेता ह श्नौर तीसरे परिल को भुगतान तिथि तक श्रपते पास रखता है ! 


पदले चिल का भुगतान भगतन तिथि पर हो जता है । दरुमा त्रिल श्रश्रतिष्ठित हो जाता दै ्नौर 10 
समेटिग का खचं लगता है । श्र 15 ₹० व्याज लमाता है ग्रौर एक चौथा विल ३ महीने का 825 ₹० चन लिखता है । तीष 
श्नौर चौथे बिल का समय भ्रुगतान होजाता है । 


उपरोक्त लेन-देनो को श्र, वश्रौरस की लेजर में लिखिये । 
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८. मियाद के पहले विलत का मुगतान करना (एज पणट ० ए71] पणव एल्‌ 
जव स्वीकर्ता मिथाद की म्रन्तिम तिथि से पहले विल का भुगतान करता हैतो- भुगतान के समय चिल केन ६५४ 
समय का व्याज काट लेता है । इस व्याज को कटौती (60816) कहा जाता है । कटौती के लिये काटी मर्द रकम 
के घारककोदहानि होतीहै ग्रौर विल का भ्रुगतानकरमे वाले को लाभ होता है। इसका लेखा निम्न प्रकर 
किया जायगाः-- 
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61166 7710005 {० 06 द्ठपण- 3 वप्छवऽ आ वपते तलप 75 1६ 0 4. 00 4 कशिला 1956 5 गलप 
2066{04द166 पव 76816 2 6 एधा एलः 10 पा. 
{लाः 11656 8.052601005 19 6 [छपा 9 ^ आणव ए. 


उदाहरण 15 

1 जनवरी, 1956 को त्र 600 ० कामालवको वेचता है ओर एक 
व विल को स्वीकार करश्र को लौटा देता है। 4 माचं 1956 को 6 7 
रश्रौर बके जनंलमे प्रविष्टया करिये । 
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1811 1) च्छा स्मात्‌ 116€ त एए स पाल 0075, पा पलोतलै 2 ताञ्ल्छपपल्व्‌ ता 4पि। शा. 1958 ६६ 
ध च्रप्प्रा 
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। 0 4६ 6. 1958 ॐ, कव एष्ट परत्‌5 वण्डाश्छल, वल्न्वं छा 15 यण्व्लृजद्प८९6 पाता व्टातपलरमा 
6% एल्‌ शप्र्परा), 


एप्पल 1656 ्र्182.6110715 11 {1८ 16वट< 9 


उदुहुरण {19 
1 जनवरी 1958 को र ने ४ से लकंडी का र 15,000 ₹० का खरीदा श्रौर इसके भगान मे वरावर 
, रकम के ९. श्रौर 6 महीनो के बाद भगान होने वाले विल खेचे। 
उसी दिन उसने उस लकड को 20,000 श०् मे ¢ को वेच दिया जिसने रावी रकम रोकड मे श्रौर प्राधी रकम 


तीन महीने की श्रवधि वाले बिल द्वारा भगतान करना स्वीकार जिनो, २ ने उघनिन णो 6 प्रतिरन्‌ का विन भ्म 6 प्रनिधने वापि -दरषेर्‌ 


जननरी सन्‌ 1958 को भना लिया । 


रकम की उपनय हनि के कारसं >&नेतीनोविलौका 4 फरवरी ठन्‌ 1959 को ८ प्रदिशने गातम 
ष्ट्री की दर पर भुगतान कर रियः { उपरोक्त लेन-देनों को ` की खातावही मे न्दाद्टं 1 





0. 

1958 

21. 1 0 1115 1249016 ^ /6 
एल 4 | 10 31 4८८ 


+, {२6026 ^ /८ 


| 1२ 





( ५२ ) 
{6026८ ग ई 
२5. 1958 

| 15.000 र. 


1 | 3४ © 0.612.565 
॥ 

81115 2.6 & /6 

, 14.775 [ अण. 1. | 

225 

(अ | 

15.700 - | 


1२5 
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9. जमानत के तौर पर बिल जमा कना (120०७1६ 8 उ1]] 28 ऽन्छपा क): कभी-कभी 
बिलं की धारक विन को फिसी ऋण की जमानत के पौर परदे देता है! ठेसी स्थिति मे वेचान करने वाला हीचिलका 
भालिके रहता है भ्रौर उकी वहियो मे कोई लेखा विल के वेवान का नही किया जाता, केवल ऋणा क खाते मे एक नोट 
लिख लिया जातां है ! परं ऋण दाता उस प्रिल का वेचान ({{०607367607) श्रपने प्त मे जरूर करा लेता है ओर 
विल की भुगतान तिथिं पर स्वीकर्ता के समक्त विल भ्रुगतान के लिये उपस्थित करता है । वह प्रात की हई रफम ये ग्रपने 
ऋण की रकम श्रौर व्याजं काटकर वाकी रकम कनंदारको दे देगा, 


20876 20. 00 151 ]शणणया$ 1956 ^. ष्न्लरहत 2 प्ल् प्ानाधाऽ रा] {07 8, 500 ०) 1 


प एव पाल ० 15 कठल्छपााा, 00 215६ [वप 1955 76 पक०ल्वे तञ ना पयत ८25 ऽच्छ्णा फर {मच 
100 {07 ९२8. 400 प्लर्ला > ५% एलः व्ण पा). 


{116 11115 वपो परा स पोका सपव © गरलल्याछ £ ॥ 116 008 भील वन्ता णह #6 
श्छाउप्६ कण्ठ 0० 6 1080. जार [0प्रा णद] 60168 17 116 0015 ज ^, 3 छात्‌ ¢, 


उदाहरणं 20 


1 जनवरौ 1956 को प्रकोवसेभरुगतेनमे एके तोन माहु का 500 ₹० का विल प्रप्त हूभ्रा1 
21 जनवरी 1056 को उसने स से 400 .₹० 5% पर ऋण लिया प्रौर विलं कौ_ जमानत मे देदिया । विल का 
श्नन्तिम तिथि को भगतन हो गयाश्रौरसमेऋणकी रकम काटकर शेपश्रको देदियाञग्र,व भ्रौरस की जर्नल में 
प्रविष्टया कीजिये । 
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ए 216 2 र ताल्फठप [पा प्ण 1955 83 7/0 रा ४ 5 ~, 
1000 17 769 म छप ठपाञाश्वाताप्र्ठ तय व< = 8 तां०ाजपाल्व्‌ 00 पह कणठ 09 
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(प 


1 {06 तल्लन्ञ्व्‌ भपाठपप् क28 एश्मित्‌ [ ‰ 0 20 6. 1956. (जाणर्ठ पाण्‌ लार 6 


{ } 


{11656 {श्78260008 77 06 0075 0 +<. 
उदाहरण %1. 

र ने 17 म्रगस्त {965 को ४ पर एक {,000 ६० कां तीन माह काविल लिखा। यह्‌ विल 
हो गया। इस पर्‌ ने ४ पर्‌ मुकदमा चलाया श्रौर्‌ { फरवरी 1956 को पूरी रकम के लिये मय 6 तप 
भुगतान की तिथि तक ग्रोर 105 ₹° खर्चे ऽ न्यायालय से डिग्री प्राप्त की। 2 का वास्तविक खर्चा {60 5० . 
ग्री की रकम श नै 20 फरवरी 1956 कोच्ुकादी। ह के जनंलमेप्रविष्टियां कीजिये। 
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(10) अनुग्रह या सिफारिशी विपत्र (^.0८०१प०व्‌क0ा 81118) :--इन निलो का भी ६ 
` तहियों मे साधारण बिलों की तरह रला जातः है । ये बिलं निम्नलिखित परिस्थितियो मे सचे जते है :-- 
(म्र) एक व्यक्ति प्रपनी प्रावश्यकरतानुस्ार दूसरे व्यक्ति पर विल लिलता है श्रौर वह्‌ दूसरा व्यवितत बिना मिः 
, प्रतिफल के उसे स्वीकार करता है । इसी स्वीकृति निल को लेखक मुनाता ह श्नौर सारी रकम श्रषने काम मे लेता है 

मरन्तिम तिथि तक लेखक विल का रुपया स्वीकारक को भेज देता है जो बिल का भुगतान कर देता है । नी 

(व) एक व्यक्ति दोनो पतो की सूविधा के लिये दूरे व्यक्ति के ऊपर विल लिखता है । दूसरा व्यक्ति विल 
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1 मार्च 1956 कोश्रनेवका लिखा हुमा उसके हित के लिये एक महीने का 1,600 ₹० का विल स्वीकार 
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1,600 ₹० का एक चैक भेज दिया । अर ते विल का भुगतान कर दिया । त्र प्रौर व की पृस्तको मे प्रविष्टिया कीजिये । 
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पर लिखता है पृहे के भुगतान कै 1 2040 ₹० ञनालिया 
8 वित का भुगतान नाता ह श्रीर्‌ बनी हई रम की दो तिहाई प्क पवि गाते है । र 
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- २ अ्रपने भौर ९ दोनोंके हितों के लिये ४ पर 1 जनवरी 1958 को 8 माह काएकं 1,800 ₹० 

^ का विल लिखता है । ‡र तुरन्त श्रपने वैक से बिल को 1,772 ० के लिये भुना लेता है श्नौर ्राधी रकम कोदेदेता 
है। ए भी इसी कायं के लिये ओर उसी समय 2 पर एक तीन महीने का 900 ₹० का विल -‰ प्रर लिखता है जिसे 
प श्रपने वैक से 886 ₹० पर भना लेता है रौर भ्राघो रकम -कोदे देताहै१\ ४ 81 माचं 1958 को दिवालिया 
हो जातां है श्रौर उसकी जायदाद से बकाया रकम का 00 प्रतिशत 30 नून सन्‌ 1968 कौ वसूल होते है । ४ का 
खाता ` की पुस्तकों मे, दिखादये डिस्काउन्ट फी रकम दोनों पचो मे श्राघी-श्राधी बट गी 1 
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श्रन्ति ७ 


नकल विभाजन 


( उप -व7ए्510 ग वण्पाको ) 


हम इसका श्रध्ययन करे द्ूके है कि स्वं लेन-देन प्रथम नकल वही मे लिखे जति दहै श्रौर फिर 
एसा करने से दोहरे लेखे कौ पद्धति के सिद्धान्त स्पष्टहो जति श्रौर खाता वही.मे खतौनी ५. 4 
परन्तु जञ व्यापार बहुत बढ़ जाता है तो प्रत्येक लेन-देन को नकल बही मे लिखने से निम्नलिखित हानिया ह 

(अ) प्रत्येक लेन-देन को नकल मे लिखने से वही खाति का मृख्य उदृश्यं व्यापार काश्रयिकपे 
श्रासानी से प्राप्त नही होता) ५ 

(ब) नकल से प्रत्येक लेन-देन की . प्रलग-ग्रलग खतौनी करने मे वहूत समय नष होता है ~+ 
केवल एक व्यक्ति ही कर सक्ता है । | 

(स) ्राघुनिके व्यापार मेँ हर एक लेन-देन को नकल में लिखना कलनं श्रौर कष््रद हो जता है ` 
मे हिसवि नवीनतम ठंग से नही रखा जा सक्ता ) 

उपरोक्त चुराश्यो को दुर करने के लिए श्रौर वी खानि को ्राधुनिक व्यापार के योग्य बनाने के, “ 
वही को कई सहायक बहो मँ (8४619 2300178) विभाजित कर द्विया जाता द । वे बहियां जिने ५. 
विभाजित करते है निम्नलिखित दै :-- 

1. रोकड बही (5) 7001२) :--इसमे सव रुपये का नकद लेन-देन वैक का लेन-देन ग्र 
(0;800प2) लिखा जतिा है । 

2. फुटकर रोकड वही (० (12500 200२) इसमे फुटकर छौटे-खोटे खर्चे लि जति ६ 
यह्‌ बही कभी-कभी स्मरण लेख (11010747तग7) 800]प} के रूप मै लिखी जाती हैं प्रौर इसके र्चो का 
रोकड वही मे उतारा जाता है ! ेसी स्थिति मे इसकी गणना सहायक वदियों मेँ नहीं हो सकती । यहं प्रथम वेल की १६ 
तभी गिनी जायेगी जब इससे प्रत्येक लेन-देन कौ खतौनी सीघी खाता वही मेँ की जाय । । 

3. क्रय बही (प७118568 50017) ---इसमे वेचने के लिये उधार पर खरीदे हुये माल का तेता 
किया जाता है । 

-{. क्रय वापसी वदी (एप्प०119868 कपा75 00२) :--इसमे वह माल जो खरीद कर वागि 
कर दिया जात्ता है, लिखा जाता है । 

5, विक्रय वही (8०1५8 8001९) :--इसमे उधार पर बेचे हुये माल की विक्री लिली जाती है । । 

6. विक्रय वापसी वही (8०1९8 छप्पणऽ 30०) ---इनमें विका हुग्रा माल जो वापिस ति ६ 
लिखा जाता है । . 

7. चिल ज्ञेय वही (11118 12८५५५16 1300र) ---इसमे जितने भी चिल देनदायें सै प्राप्त हा 
ह, निखरे जते है । ४ 

8. चिल्ल देय वही (1115 [गप पण९ 509२) इसमे नित्तरे विल स्वीकार कर दिये जातं है उन 
लिस्वा जाता है । 

५. साधारण नक्ल्ल वदी (10०० गृध) :--इनस व॒ लेन-देन निनि ^ 


(क 
~ 


` सहायक वही मे नदी या सनने जैने इवत खाने, प्रारम्भिक लेवे इत्याहि " 


स 


~ । ( ६७ ) 


यदि लेन-देन बहुत कम हतो वे सव नकल मेँ ही लिखे जा सकते हँ प्रौर सहायक वहियो की कोई ्रावश्य- 
कता नहौ £इनो । यदि फिसी भी सहाय वही से सम्बन्धित लेन-देन बहुत कथ है तो उस सहायक बही को न रखकर 
उस लेन-देन नकल वही मे ही लि दिये जायेगे । 

सहायक बहियां के लाभ-- 

(1) एक प्रकार के सभौ लेन-देन एक ही वहिथो मे लिखने से भविष्य मे इनसे सम्बन्धित खाते की जाच 
पडताल कसे मे सुविधा होती है । 

(2) इन वहियों मे हर एक लेन-देन का पूरा-पुरा श्रौर अ्रधिक ब्योरा दिया जा सुकना दै । 

(3) इन बहियो से खतौनी करने मेँ समय की बचत होती है, क्योकि अन्यक्तिगतं खतो में केवल इनका जोड 
ही खताया जाता है । 

(4) खताने का काम करई लेखपालो मे विभाजित क्या जा सकता है जिससे समय की वचतत की जा सकती 
है । साय ही प्रवेक लेखपाल प्रपनी-मपनी खतौनी का जिम्मेदार भी बनाया जा सकता है । ५ 


(5) क्योकि भव्येक सहायक वही मे एक ही प्रकार के लेन-लेन लिखे जति है इसलिये विक्रय, क्रय भ्रादि 
म्ासानी से मालूम हो सक्ते दै श्रौर हरएक लेन-देन का विश्लेष किया जा सक्ता है । 

(6) बहिये भारी नही होती दै श्रौर उनमें से किसी को श्रावश्यकतातुसार एक स्यान से दूसरे स्थान परते 
नानि में कोई कठिनाई नही होती है । 

(प) यदि किसी बही मेँ त्रुटि हौ जाय तो प्रासानी से मालूम करके ठीककीजा सकषी हं । 

(8) यदि किसी वहीमेश्रागया दीमकलग जायो अन्य वहियां ज्योकी त्यों रहेगी ग्रौर व्यापार का 


हिसावं पूर नष्ट न होगा । 
रोकड बरी 


भ्ेक व्यापार मे सवस श्रधिक लेन-देन रोकड सम्बन्धी ही होते ठै इसलिये उनके लिये एक प्यक वही रत्ना 
ग्रावश्यकर हो जाता है । इमे रोकड वही कहते है । रोकड वही मे रोकड सम्बन्वी सभी लेन-देन लिखे जपति है । इसके खनि 
खाता वही के खानो की तरह होते है । जो कुं रुपया प्राप्त होता है डेविट की श्रोर लिखा जाताहैग्रीर जो रुपया 
द्विया जाता ह करडिट की मनोर लिखा नाता दै । रोकड वही दौ वहियो का कायं करती है-नकल वही श्रौर खाता वही 
जो लेन-देन इसमे लिते जाते है उन्हे फिर नकल मे नही लिखा जाता 1 इसलिये यह प्रारम्भिक लेख को वहो कहलानो है । 
इस श्रतिरिकत रोकड खाता भ्रौर वैक खाता, जो इमे रहते टै, खाता वहौ म नहा खोले जति श्रौर रोकड वही की 
रोकड श्रौर -वैक की वाकी सीधी तलपट प्रर चिद्र मे दिखाई जातीदै। इस प्रकार ह्‌ खता वही काभी कार्यं 
करती हं 1 

रोकड मे लेन-देन लिखते समय प्रमाणप (ए०पलालः8जो लेन-देन के प्रमाणस्वस्य तेद) क नम्र 
भी एक पृथक खनि मेँ, जो रोकड बही के दोनो श्रोर रखे जते ह, लिखना चाहिये । । । 

रोकड वही की वाकी प्रतिदिन के श्रन्त मे निकालनी चाहिये श्रौर इस वाकी कौ रकम को गन्ना की रोकंट 
(0) {30} से निलान कर सेकड वही की विशुद्धता परखनी चाहिये । याद्‌ रहे कि रोकड्‌ वही कामदा ३ पदि 
वैलेन्स होता है, वरयोकि त्ितिना रुपया ठन प्रत्त करते हैँ उसमे श्रधिक दे नही सके | रोकड्‌वहीकै रेक वानि वाना दा 
वैतेन्स क्रेडिट भी हो सक्ता हं 1 भः 

रोकड बही के प्रकार 

1. साधास्ण रोकड वही (8""16 2511 - 1300४)--इसमें केवल न्ये क लेन-देन दी कषा 

न नोर रोकड वटं के लेन-देन नकल वही मे निवे जति । यह्‌ ए न्दत 
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जाता है । वैक सम्बन्वी ले 
तरह होती है । 


( €% ) † 


खतौनी-येकड्‌ वही की खतौनी करते समय प्रारम्भ की वाकी कही भी नही खतायी जिमी, ग्यौ$ 
वहं रोकड्‌ खति का एक अरग है रौर रोकंड़ी बही के होते हुये रोकड खाता खता-बही मे नही खोला जाता । दूसरे फ 
जिनका उल्लेख रोकड में होता है खाता बही में पृथक-पृथक खोले जाते हँ । क्योकि रोकड वही प्रारम्भिक लेखे की वही 
होते हुये भी खाता बही का श्रग है । इसलिये जो खति रोकड वही की उविट की प्रोर प्राते हँ उन्हे खाता व्ही मेक्रष् 
किया जाता हैश्रौरनो क्रेडिट मेँ श्रति हैँ उन्हे खाता वही मे उविट किया जाता है ' जिससे कि दोहरा लेखा पराह 
जाता है । 
1930016 28. छाल 6 नन्ल ए ॥व686110708 17 8 6110716 (28) 500}, 87 [ण्ड था 
110 160&€1:-- 
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निम्नलिखित लेन-देसो की प्रविष्टि लाघारण रोकड वही मेँ करिये रीर फिर उनकी शाता वही मे वतौनी कयिः- 
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(2) बहर के खाने सहित रोकड बही (098) 800द 79 [9800प४ (नोपप) --यदि 
व्यापारी सपय लेन-देन के समय वटर प्राप्त करतायादेताटै तो वह भी रोकड व्ही मे लिखा जा सक्ता । वदरं के खानों 
वाली रोकड वही मे रकम के दो-दो खाने दोनो श्रोर होते द। जो रुपया श्राता है वह रोकड के खाने में डविट की तरफ 
लिखा जाता है श्रौर व्रा, जो हम रूपया लेते समय देते ह, बट के खाने मे लिखा जाता है । फ़रडिट की श्रोर रोकड़ के खाने 


मेजोरुपया हम्‌ देते दै वह लिलाजातादै श्रौरकट्रकेखाने मेजोव्टरा हमे रूपया देते समय कम किया नाता है 
लिखा जाता है। 


. खतोनी -- रोकड वही मे जितने खाने श्रये हैँ वे खाता वही मे साधारण रोकड बही की तरह खाता दिये 
जयेगे । ्रगर हमने वरा दियादैतो वटं की रकम व्यक्ति विशेष के खाते मे क्रेडिट की जायेगी श्रौरश्रगर ब्रा हमे दिया 
गयारहैतोदेने वाले केखातेमे वटं की रकम उेविट की जायेगी ! रोकड़ के खानो की वाकी निकालकर तलपट श्रीर चिदं 
मे दिखलाई जायेगी परन्तु वटं (12180070) का खाता खाता-बही मे खोलना पडेगा । रोकड वही मेवं के दोनो 

, ओर कै खनो च जोड लगाकर रख दिया जाये गा । खाता बही में “वटं लाते" के डेविट की श्रोर रोकड के वटं के खाने की 
विट की प्रोर का जोडसश्रौर षडिमे क्रेडिटकी श्रोरका जोड दिखाया जायगा श्रौर श्रत मे वाकी को नफा-नुकमान 
' खाते मेले जाया जायगा । रोकड वही मे वटं के खानो की वाकी नही निकलती है क्योकि वे खाने उसमे स्मरण मात्र है । 


1 ए 1<29 .- णलः ता नलद पचणञ्चला0ण०5 10 (दञ्‌ {300ह एता [5त्छपप( (गपा 
त्रपते [05 कला) 1100 {.€तष्टलः -- 
1958 
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। दाहुरण 29. 
लेनः -लेनों 3.3 ) से 
| । निम्न लिखित लेन-लेनो को "वटं ' के खाने सहित वाली “रोकड बही में दिखादये प्रौर 
मरे करिये - श 
| {958 
। जनवरी 1 रोकड वाकी 1500 ३० 
; ५ 8 रामगोपाल को 900 ₹० दिर, उसने 10 ₹० चरृट किये । 
। क 8 रोकड खरीद 400 ₹० 
॥1 
्‌ 9) 0 गुप्ता एर्ड कम्पनी से 980 ₹० प्रपत हृथे, 20 ₹० उन्हु दट कि 
न 16 नकद विक्री 400 ₹० 
र 21 शर्मा एण्ड कम्पनी को दिये 295 ₹०; उन्होने दृूट किये 5 ₹०। 
क 25 मजदूरी चकाई 50 ₹° 
31 निगम त्रादसं को, जिनका खाता 400 ₹० का क्र डिट वेले स दिखाता 
| मे 390 ₹० दिये । 
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(3) वैक श्रौर बदरं के खानों बाली रोकड बही (125) ०० करं एण्‌ क 
[2180007 0 पत08):--जव व्यापारी प्रतिदिन की रोकड को वैक मे जमा करा देता है श्रौर सभी भुगतान ५ 
दारा करतारहै तो रोकड वही में रोक्डके खाने की जगह वैक काही खाना रखना पड़्तारहै। रुपये की प्राति के ५५५ 
नेक के खाने में ेविट की श्रोर भ्नौर रुपया देते समय वैक के खानेमे क्रेडिट की श्रोर लिखा जायगा। यदि व्रा दिया“! 
लिया गाहैतो वटर के खानो मे भी उपरोक्त रोकड कै भ्रनुसार लेखा करना होगा । 


खतोनी---खतौनी साधारण रोकड बही की तरह ही होगी । वैक के खानि की वाकी निकाल कर न 
तलपट में दिखाई, जायगी । वैके का खाता खाता-वही मे नही खुलेगा । 
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उदाहरण 30. 
निम्न लेन-देनो को वक श्रौर वु $ खानो वाली रोकड वही मे लिख्थि. यह मानम र फि समस्त राज्यः चं 
मे जमा करा दी जाती है रौर समस्त भगत्तान चक द्रा होता दै । 


1958 । 

जनवरी 1 वैक मे खाता खोला श्रौर जमा करयि 5000 ₹° 
३६ 4 रोकड खरीद 1000 द° 
5 12 करीम से 375 5० का चौक 400 स्० की खाना वाकी ङ पूण मृगतान म मिला । 
व 14 हमीद एड कम्बनी को 323 ₹° फ तान क्ति श्रीर्‌ उन्होने 15 र्र्बेदरादिया। 


( १०२ ) 


16 कमीशन के प्राप्त हुये 25 ₹० । 

20 शिवाजी को 200 ₹० फर्नीचर के दिये । 

रप म्राफिसि का किराया च्रकाया 75 ₹०। 

28 निजी व्यय के लिये 100 ₹० का चैक तेचा । 

31 ईश्वरदास को दिये 390 ₹०, उन्होने चट दी 10 ₹० । 
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(५) तीन खानों वाली रोकड व्ही अथवा त्रि-कोष्टक रोकड वही (11166 (0 08 
130०] ).--इस रोकड बही मे दोनों तरफ रकमो के लिये तीन-तीन साने होते है प्र्ात रोकड, बैक श्रौर बटर के । ट 
के खाने केवल स्मरण मात्र के होते हँ । वैक श्रौर रोकड खाता खाता-वही मे नहीं खुलते श्रौर इसलिये श्न दोनों खातो $ 
लिये यह प्रारम्भिक लेखे कौ वही तथा खाता बही दोनों ही का कायं करती है । तीन खानो वाली इस रोकड बही क 
तैयार करने मे निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहियेः- । 


(भर) जितने रुपये या चक प्राप्त होते दै उन्हं रोकड़ के ञत्रिट ऊ खाने मे लिखने चाहिये । 
(आ) जितने सपये य चैक सीधे रक मे जमा कराये जाते है उन्टं वौक के उेबिट के खाने मे लिखना चाधि । 
(द) हम रुपया लेते समय जितना वडा देते है उमे वद्र ॐ विट के खाने मे लिखना चाहे । 
, &) जितने चं क हम श्रन्य को भुगतान देने के लिये श्रषने वैक पर लिखते ह, उन्हे बक के खाने मे क्रदि 
लिखना चाहिये । 


(उ) जितना खर्चा नकद में करते दै उसे रोकड के खाने मे क्र डिट मे लिखना चाहिये । 

ॐ) जितना वदा हम रुपया देते समय मिलता है, उपे वटं के खाने में क्रेटिटि में लिखना चाहिये । 

(ए) जव रोकड (182 0) मे मे नकद स्पया वं क भे जमा करायाः जाता है तो यह रोकड बरी ॐ 
दोनों शरोर लिखा जाया, क्योकि इस लेन-देन से रोकड ग्रौर वँ क दोनों खाने प्रभावित हते है शौर वे दीं 
रोकड वही मे ही है । इसी तरह जव भी रोकड श्नौर्वंक.दोनो ही के खाते प्रमाविन हीये तो ले-देन रौर्ट 
न के दोनों श्रोर लिख्या जायगा ! त्रतः इन रोकड करो वंकमें जमा क्रगनेनमय वक के उनिट की श्रोरश्रौः 
"न रोकड के क्रेडिट की श्रोर्‌ रकम निसी जायेनी 1 
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(ए) जब वैक से स्पया व्यापार के लिये निकाला जाता हैत रौक्रडकेडत्रिटकीम्रोर ग्रौर वैक कर क्रोडिट 
ग्रोर रकम लिखी जायगो । (ए) म्रौर (ए) के लेखो को दुतरफा ने वा (20४८५ {‰11163, कते 
है क्योकि वै रोकड बही के दोनो तरफ लिखे जाति है । 

† (ओर) जव वैक से यह्‌ सूचना मिलती दै करि उसमे कु व्याज दिया है या हमारी प्रति भूनियौ (6८ लल) 
पर लाभाश, व्याज इत्यादि वसूल क्रया है तो इसको वैक के उषिट के खाने मे लेखा किया जायगा । 

(रौ) जव बेक से हमे यह सूचना मिलती है कि उसने हमारे प्रधिविकषं (09९70) पर व्याज लगाया 
हैया ्नन्य सेवोग्रो के लिये कुड शुल्क वसूल क्रिये हतो वैफ के क्रेडिट के खानि मे लेखा किया जायगा । 

खतोनी :-(1) रोकड ग्रौर वैक खाते क्प कोई खनौनी नही होगी क्थोकि रोकड वही स्वय खाता वही का 

-- एक श्रे दै । रोकंड्‌ प्रौर वैक खति की वाकिया सीघे तलपट श्रौर चिदं मे जायेगी । 

; यदि बैक का उवट वैलेषदैतो विद्र मे सर््पत्ति (^356) कौ भोर श्रौर प्रगर क्रे डिट वर्लस हैतोचिट्रमे 
.. चण ([“श्ण7्ि) की श्रोर दिखाया जना है । रोकड का हमेशा उविट वैलेस होताह प्रर चि मे सम्परत्तिकीभ्रोर 
- दिखाया जाता है । 

(2) जो रकम रोकड श्रौर वैक दोनो ही के खाने मे लिखी गई है उन्हे भी नही खताया जायेगा क्योकि उनक्व 
दोहरा लेखा रोकड बही मे हौ पुरा हो दुका है ग्नौर इसलिये प्रष्ठ संख्या (1,018" 70110) के खनि मे "वि' भ्रथाव्‌ 
विपरीत" या (^("* {07 (079) लिखा जायगा । 

(3) मन्य खेति साधारण रोकड बही की तरह खताये जायेगे । 

(4) बदरा खाता खाता बही मे खुलेगा श्रौर ;उसके विट की प्रर वही के खाने के उेविट की प्रोर का जोड़ भ्रौर 

्रडिट मे रोकड वहौ के वहू के खानि क क्रडिट का जोड़ दिलाया-जायेगा 1 
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। निम्नलिखित तेनदेनो को त्ि-कोष्टक रोकड वही मे लिखिये-- 
{958 २० 
जनवरी 1 व्यापार प्रारम्भं करने के लिये नगंदी ₹० लये 10.000 
५. „+ % वके चाल खाति मे जमा करये मचे {0000 
6 > ॐ माल खरीदा 800 
{ ¢ „ 4 रामेश्वर प्रसाद को 200 ₹० का मालं वेचा । उनने 5 प्रतिसन ने रोकटी वदरा काठ दाजी 
4 के सपये उसी समय दे दिये ¦ 
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निम्नलिखित लेन-देनो को रोकड वैक श्रौर कटु के खानो वाली रोकड वही मे लिखिये । 
1958 
जनवरी 1 चन्द्रभ्रकाश नकद 20,000 ₹० से व्यापार ्रारम्भ करता है 1 
3 वक मे चालू खाता खोलकर 19.000 ₹० जमा कराये । 

4 कीति एड कम्पनी से उसे 600 ₹० का चैक प्राप्त होता है । 

7 वह्‌ कीति एण्ड कम्पनी का 600 ₹० का चौक वैक मे जमा कराता है। 
10 वह्‌ रतन एर्ड कम्पनी को 330 ₹० का भुगतान चक हारा करता है श्रौर उमे 20 ₹० का 
बदा मिलता है , 
12 च्रिपाटी एरड कम्पनी ने उसके वं क खाते मे 476 ₹० जमा कराये । 
15 वह्‌ वारसी से 450 रुन्का चंक प्राप्त करताहै श्रौर 3ॐ5 रु०काव्ट्रादेतार। 
20 उसे नकद घिक्री से 76 ₹० रोकड ग्रौर 100 ₹० का तरक मिलना ह । 
27 बैक मे 1000 ₹° जमा कराता है । 
27 वह नकद खरीद के भुगतान मे ‰75 र का चक देता है । 
20 वह्‌ फटकर खर्चो के 50 ₹० रोकड मे छकाता है । 

वह जोन एरएड कम्पनी को 875 ₹० रोकड मे चुकाता है ओर उमे 3; न० वा व्रा प्रतहौताहै 

31 वह्‌ ओफिस क किराया 200 ₹० चक से उकाता रै । 
वह निनीव्ययके लिये 250 रु० का चक खं चताहै। 
वह्‌ 31) ० के वेतन का भुगतान चक द्वारा करता ह। 
वह शरंफिस के प्रयोगं के लिये ‡00 ० का चं क सचता है । 
वह्‌ स्टेशनरी के लिये %5 ₹० नकद देता हँ 1 
वह्‌ 125 ₹० का नकद माल खरीदता ई 1 

वह्‌ जसपाल फो कमीशन 300 रु० के चंकठारादेतादै। 
वह फर्नीचर की नकद खरीद मे रामसरन को 1,5175 द० का चंकदेना 
वह्‌ रघुवौर एएड कम्पनी से कमीशन 500 ९० चं क द्वारा प्राप्तक्नादै ग्री 
मे जमाकरा देता है। , 

वह्‌ केसरी एणएड कम्पनी ते ‡ॐ0 उ० का चक प्रात क््तादै। 
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रोकड ओर गक के ग्ेस का मिलना 
({66006111841011 ग (881 नात 130} 82101068) 

रोकड वकर (15) 51968) ---रोकड बही की वाक्री सदा पास मेवेह सपथो के १५ 
होनी चाहिये । यदि एेसा नही हैतोयातो कोई गलत प्रविष्टियां रोकड वषहीमेकरदी गर्हया कोई रकम चिन्वनेप्त ~ 
गईहियार्पया चोरीहौ गणी है । अन्तर क कारण जानकर रोकड वही टीक करं लेनी चाहिये । 

रैक की वाकी (पाः 88127८6) :--जव हम वैक मे चालू लाता खोलते है तो वैक कारी 
यातो खाता वही मे खोलते दँ या श्रपनी रोकड वही में एक पृथक वैक काखाना रघलेतेर्ह। वैक हमारा खता द्रप 
खाता वही मे रखता है श्रौर उसकी नकल पास दुक मे कर देताहै। पास बुक ग्राहक के पास रहती है पर्त वः - | 
वैक के पास समय २ परं प्रविष्टां के के लिए भेजता रहता दै । श्रतः जव कोई लेन देन वैक रौर ग्राहक क 
होता दै नो वह्‌ पास बुक रौर रोकड वदी दोनो मे लिला जाना चाटिये मौर इसलिये वैक खाते का या रोकट वही क 
के खाने काते सदा पास वुक के लेस के घराब्रर होना चाये । परन्तु व्यवहार पै एेसा वहत कम होता दै 1 दा 
कारस यह है क्रि कु देन-देन रोकड वही मे निख द्विये जति है ग्रौर पासनतरुक मे किसी एफ तिथि तक नहा नित जि, 
ट्सी प्रकार कृद्धं तेन-देन पास-वुक में लिख दिये जतिहै ओर किसी कारणवश रोकडवही मे नहीं लिखे जति 1 यि 
समन्त लेन-देन रोकद वटी श्रीर्‌ पानवुक मे साय-साथ लिख नियेजये तौदौर्नोका वलेन वरावर्‌ -हेमा1कव श 
जिने फनस्वस्र रोकड वही शौर प्रास-युक ॐ येटैस एक दुमे मे मेन नही खाते, कई टो सक्ते दै 1 उनम तर € ध 
कारम निम्नविखित ह-- 

(1) चकम द्म रैक के उयर वटक हमारे नेनदारो को 

नेनदारो ने भुगनान प्रार्‌ नकार 


(256)1 {901 4 
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(2) चक, ड़ाफ्ट इत्यादि जो हमे हमारे देनदारो से प्रात हये है उन्हे यदि हमने वैक में भेज दिया हो प्रौर 
` रोकड मे लि लिया हो, पर वैक ने उनका संग्रह न किया हो, तो पाक वुक मे उनका लेखा नही मिलेगा । 
(3) वैक का व्याज, खतं इत्यादि पास-बुक मे लिख दिये गये हो, परन्तु हमे सूचना न देने के कारण हमने 
- रोकड दही मेन लिखा हो । 
| (4) वैक ने हमारी स्थायी श्रज्ञाग्रो (81961708 00678) के भ्रनुसार वीमे की ज्रिस्त, रेडियो लाइसेस 
फीस इत्यादि दी हो श्रौर पास वक मे लिखदीहो परन्तु हमे सूचित न किये जानिके कारण हमने रोक्ड्‌ बहीमेन 
. लिखी हो । 
1 (5) वैक ने हमारी प्रतिभूतियो पर व्याज शओरौर शेयरो पर लाभाश (121ए106त्‌) इत्थादि वसूल करिया हो 
शरीर पास वुक मे लिख दिया हो पर हमे सूचना न मिलने के कारण हमने रोकड वही मे न लिखा हो । 


1 जव रोकरड्‌ वही श्रौर पास बुक का वैलेस समान नही होता तो यह देखने के लिये फि यह ब्रसमानता किसी 
, लतौ के कारण तो नही है एक लेखा तैयार किया जाता है । इसे नैक का मेल वैठाने वाला लेखा” प्रथवा “भक 
समाधान विवरण (एक्ण)ः ्वल्व्०्ण्माा पाणा 860१) कहते है । इसे कई तरीको से वनायाजा 
सक्ता है । 
| प्रथम पद्धति ---इसके ्रन्तगंत निम्नलिखित नियमो के अनुसार वैक समाधान विवरणं बनाया जाना हैः-- 
| (1) उन तमाम रकमो को जो पास बुकमे ह पर रोकड वही मे नही है, छट लेना चाद्ये । 
, (9) उन तमाम रमो को जो रोकड बही मे है प्नौर पास बुक मे नही है, छट लेना चाहिये । 
^ (3) तत्पश्चात्‌ रोकड वही मे उन रकमो को जो पास बुक मे है श्रौर रोकड वही मे नही ई लिखकर रोकड 
, कही का ठीक बैलेस निकालना चाहिये । एेसी रकमो का उदाहरण अपर बताये गये कारणो मेँ से 8, ¢ प्रीर 5 है। 
एेसा करे के पश्चात्‌ “वैक समाधान विवरण” तैयार करना चाहिये । यह्‌ निम्नलिखित दो तरह से तयार 
^ हो सक्ता दै -- प 
(श्र) यदि रोकड वही का वैलेस दिया है मौर पास बुक के वैलेस से मिलानाहैतोवे मव रकमे जो रोकड 
वही के वैलेस मे जुड गई है, घटा लेनी चाहिय मर्याद जो चैक, पट, बिल इत्यादि वैक को संग्रह के लिव भने ठं गरीर 
1 रोकड वही मे जुड़ गये है परन्तु पास बुक मे जिनका कोई लेखा नही हुमा है, रोकड वही के व॑लेसमेसे कम करदेने 
: चाहिये । वे भ्रव रकमे जो रोकड़ बही मे कम हो गई ह रौर पास बुक मे नही शिखी गई ह र्यात्‌ चैक जो वैक प्र लिते 
गये है परन्तु जिनका नेनदारो हारा भुगतान प्रात नही किया गया है, रोकड वही के वै्लेस मे जोडने चाहिये । इस प्रकार 
“ प्रपत्ति नया बेलेस पास बुक वलेस के वरावर होगा 1 
1 य॒दि रोकड वही मे वैक का क्र ठिट बैलेस म्र्थात्‌ प्रधिविकपं (0\6707:४) है तो वैकः समाधान विवरण 
{ इसको उल्टी रीति से तैयार होगा श्रयति जो चैक, ड़ाफ्ट, विल इत्यादि वैकमे सग्रह के लिये भेजेर्दैवे उस वर्नेषम 
+ जुड जा्ेगेश्रौर जोचैक वैक पर लिद्धे गये हे परन्तु जिनका भरगतान प्राप्त नदी त्रिया गथादैवे इममम चटा 
। दिये जेषे । 
(ब) यदि पासं वृक का क्रो डिट वैलेस दिया है प्रौर उसे रोकड वही के वैनेय 
विल, प्ट इत्यादि जो वैक संग्रह के लिये भेजे गये है, परन्तु जिनका ग्रह॒ नही हुप्रा 
, वेक पर लिखे गये है पर जिनका भुगतान प्रा नही क्रिया गवा दै घटाए जायने । 
1 यदि पास वुक् मे विट वले (0८0०9) है तो वे चैक, विल, इर्ट दत्पादि जो संग्रह क निए ध 
“ ई, परन्तु जिनका संग्रह नही हुपरा टै, कम कर दिये जायेगे श्रौर जो चैक वैक पर नि दिवे रद पर तेनदाद दास गुना 
। नही गये है, पास-डुक के-वैते स मे जोड दिये जायेगे । इस प्रकार प्रा नया बने न्त सरुड वही क ठीवः ह्ये ञ्नि 
# वरा्रर होगा | न 
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छथ]16 33-व४06 (व 500६ जा 8 फ्ललोक्षाः आतफहते 8 [श्मः एद ० २5, 3600 
3151 (2न्व्लप्ला, 1957, {116 02187166 85 एनाः {888 500 कक25 वरल लप ०0 तलर्धजाह 2 व 
ध€ (वला एत्र पंत त 255 300ह पऽ त०प6 वयत्‌ 1६ प्ष्यड पत॒ कौ कोन्पृपठञ उपागा 0? 
700 188प९व ६0 ध४€ लनह्व1{075 896 70 एलः एन्लो = एल्ञलण6पे ग = एककपाला छव ता जङिक्षीणा कतुर 
211त्‌ वर15 200 पप्पु 10 १5. 950 06005160 7 € = एणाः 0 ८गाल्ल०ा = #वएट 7101 एल एच्च वतः 
र 16 छथ, एषालहभ वाकपप्प्णह 0 55. 75 185 एव्ला = लल्तालव्‌ 8णव्‌ = एषणाः लोच्पह्टढऽ दगा (0 
10 78.ए€ एष्या त्णापल््‌ प € 255 800 एप प० उल्ल्गते ग {7666 ्धणऽलतगा§ प्45 14610 ४ 
251 {36७ ०९०७6 710 17 712.त07 प2.5 16661 ए6त 7000 16 88, 

ता 276 16व पा& 0 ॥6्८्०्ल[6 06 0212.0665 97 7011 {116 00015, 


उदाहस्ण 38 
81 दिसम्बर 1957 को एक व्यापारी कौ रोकड वही 5600 ₹० वैक मे जमा वतात्री थी प््तु फ़ 
बुक इससे भिन्न शेष वताती थी । इसलिये दोनो पुस्तकों का मिलान करिया गया श्रौर जांच करने पर मालूम हुश्रा कि 1005 
के चैको लेनदारोको दिये गये ये श्रभी तक बैक में भुगतान के लिये प्रस्तुत नही किये गये है ग्रौर 90 ₹; 
वाहर के चैकः जो वैक मे जमा होने भेजे गये थे जमा नहीं किये गये दै । 75 ₹० व्याज फे पास बुक मे करेदिकःपि 
गये है रौर 10 ₹० वैक चाजं के पास बुक में डेधिट कर दिये गये है परन्तु उनको रोकड़ वही मेँ नही लिला ग्यर। 
श्राप दोनो पुस्तकों के शेष का मिलान कीजिये । 


501८ ०0:- ॥ 
प्रश्न में दी गई रकमों से निम्न लिखित रकमें पास बुक में लिखी हुई है, पर रोकड बही मेँ नही- 
(1) णालल5( कपष 10 ए. 75 185 966 लन्ता(ल्व्‌. 
(2) एदणाः तोर अाठपपतप्ह 0 7२5. 10 1806 966 वकालत. 
ग्रतः इन्दं रोकड मे लिखने से रोकड निम्न प्रकार होगीः-- 
(14811 200 (एषण) (जगपा0708) 
व 
{7 ऽ. 1957 | | = 
1266, 31 | {0 8818०९९ 2/9 3600 | 1260. .31 | ए एण 005 4/6 
१५ ॐ १, [पलल 4/6 021 » ए8212.766 ०/व | __ 30 
3,075 3.67 
| रा 








प्रश्न में दी गई रकमों मे से निम्नलिखित रकमें रोकड वही मे लिखी हर्द है पर पास वुक मेनहीरि 


(1) 1164४८७3 15560 एप 70 ए€5 उण॑ल्व्‌ {0 एव [२5. 700 
(2) 64४८5 १९7०७ एप प्रण (गील्€त {२ऽ. 950. 


ग्रतः इनका समावेश करने पर पास वृक का वैरलेन निम्न होगाः-- 


< एल 36] 8001 


4 स 
{त € एष ० एष्टड्ला प्ति {त शल 


५५५ 6१९१८८५ १55४1 
¶.८55 ८1८१५९५ उपतप्‌ त १८००७१९१ एप ०० प्नौन्ललल्ते 4; 
स ` 13:41 6८ < षाः [7465 {300}, 


हवाल 34 एष पेल ताए पणि प्पवाछप पत्ते 0 ‰०.* फ 2165. वदः ॥ 
५ भप, {पत्‌ ठप 1४८ जप तप -ट ठ5 पप उद्य 71 (लात [055 3001 0; 315: [579. 1558६; - 
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116 231 500६ अ0रहवै पादह 1165878, दिद 7552 द 5005 [रट 0पलात्‌, चा) 0919706 9 1२5, 
"469 0 3191 [कणप 1958. 716 एदा 120 तौव २8. 46 {01 व पलाद्5ः 2110 7२6, 1 01 81६ {18.768 
"-0 प्प ऋऽ णणिफद्रठा वाल्क ह्० = लिः नोत्डाण पाल 451 3001२, 16 2387] 124 = 00116616 २७, 500 25 
-0ाए्यवल्यात्‌ 0प पालाः अछा एषण धल पतान ० ४06 उका 85 2150 एल्व्लणठत्‌ लिः नृठ्डाणह ४16 (9 
*300. @76€ पड 155 पतै {0 रश्चाल्ञ[1 & (0. 07 1२8. 847 शात्‌ {0 10दल्ञी) & (0०, 0 ऽ 1 ,355 फला-6 101 
--018866््‌ 07 एला {0 {115 ०३१९. 06 पठ प१6[00816त प्रा 16 550६ 0 (०ााल्लाल एप ० ल ७९ -ल्व्‌ 
- पण] कलिः 6 नृ०इ€ ग पाह रच्छ फलक तप2, & (0. 5. 468 9णत्‌ उदा & ०, 5, 1,434 


उदाहरण 84. 


मैससं रामप्रसाद एरंड सन्स के हारा दी' गई निम्नलिलित सूचना के भ्राधार पर 81 जनवरी 1958 को पास 
 घुक हारा वताई गई वैक नाकी वतादये :-- 


7, मेससं रामप्रसाद एर्ड सन्स की रोकड बही के प्रुसार 31 जनवरी 1958 को 469 ₹० श्रधिक उटये हये 

-“ये । वैक ते 46 ₹० व्याज कै श्रौर 1 ₹० वैक शुल्क का ; सुल किया था पर इसकी सूचना उनकी रोकड बही घन्द करने 

„ के वाद मिली । वैक ने उनके शेयरो का लाभाश 500 ₹० वसूल किया पर इसकी सूचना भी रोकड वही को वन्द करने 

के वाद मे मिली । रमेश एरड कम्पनी को 84" ₹० का चैक रौर महेश एड कम्पनी को 1,355 ₹ु० का चैक जो दिया 
जाच्रकांथा, वे इद्ध तारीख तक भुगतान के लिये प्रस्तुत नही किये गये ! निम्नं चैक वसूली के लिये वैक मे जमा करा 
गये थे पर .जिनकी वसूली वषं की समाति तक नही हुई थी :-- गा एड कम्पनी 468 ₹० तथा गगं एड कम्पनी 
14834 २० । 


< 
१८४ 


39०1000; 

भशन मे दौ गई रकम मै से निम्न लिखित रकम पास बुक मे सिखी गई है र रोकड बही मे नही । 

(1) ए्रण]!< 18 ©< 1२5, 46 {07 101669६ 

(2) एत्र! 12 01818 ९. 1 गिः एण कोश्म्८७ चत्‌ 

(3) "116 एषणाः एत्‌ 616५164 8. 500 25 ताणतेलात्‌ गा 5118165 

नका समावेश कंश-वुक मे करने पर कं शतक का वं ले स निम्न होगाः-- 

(8811 1300 (58 (गपा) 
वायिम य रिभ 
1958 २5, 19.58 1२5. 

०, 31 {0 [1रवलात 4/6 500 121, 31 28 5212766 ‰/प 469 


+, 2187166 ५/१ 16 + 165६ ^/८ 46 
» एर्णः 4/८ 1 


, [576 , | 56 








। व र 5 
+ प्र्तमे दी गई रकमो मे से निम्नलिखित रकमे रोकड वही मे लिखो दुई है प्रर पस-टरकमे नही दि 
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इनका समावेश पास-वुक के मौजदा वेलेस के साय करने से निम्न वैलंस होगा :-- 
(010 एपक्न0 ग 2988 300ए [37.18.066 0 18} व. 1958 
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द्वितीय पद्धतिः-प्रथम पद्धति के प्रनुसार वैक समाधान विवरण को बनाने के लिये रोकड-वही भी का 
पड़ती दै पर द्वितीय पदति मेँ रोकड-ब्रही नही बनानी पडती । इस पद्धति के श्रतुसार लेखा वनने के लिये निम्नतिि 
नियमो का पालन करना पड़ता है :-- 
(1) रोकड वदी के वरेतेस से लेखा बनाना :- 
(श्र) अगर रोकड उही का वैलैस उवबिट है (रथि वैक में रकम जमा है) तो :- 
(1) उन सव चैको की रकमे जोडी जानी चाहिये, जो हमने हमारे ऋणदाताश्रो को दिये है पर उन्होने भग 
के लिये वैक के पास ग्रभी तक प्रस्तुत नही चिये हँ प्रीर इस लिये पास बुक में नही लिते गे हं । 
(2) व्याज, जो वैक ने हमे दिया हैया वहलाभाश तथा व्याज जो हमारे शेश्रर, सिक्यूरिटिया इत्यादि 
ने प्राप्त कियाहै, या किसी व्यक्ति ने हमारे खते मे सीषे ही रकम जमा कराई है, उसे जोज्भा चा 
ये लेखे पास वुकमे ह्ये ह पर सूचना न मिलने के कारश रोकड वही मे नहौ किपरे गये दै । 
(3) उन सव चको, इाफ्टो, लेय व्रिलो या हुरिडयों की रकम घटाईं जानी चाहिये जिन्हे हमने बैक को उर 
रुपया प्राप्त करने के निये दिया है पर वैक ने श्रभौ तकं रूपया वसूल नही क्रिया है ग्रौर इसतिय प 
वुक में नही लिखे गये 
(+) वैक शुल्क, व्याज, वीमे का प्रीमियम, लाइसेस फीस इत्यादि जो वैक ने हमसे वसूल क्वि दै शरीर इ 
जिन्दरे पास वुक्र मे विट परर दिया है पर हमने उनका रोकड वही मे जमा खचं नही क्या द, उर्द५ 
देना चाहिये । { त 
(व) भ्रगर सोकड वही का वैलेस क्र डिट (ण्डता) है (गर्थाव्‌ वैक ठमसे रूपया मागता है) तो :-- 
1) प्रौर (2) मे निखी हई रकमों को घटाना चाहिये प्रौर (8) श्रौर (1) मे लिली हुई रकमो को कन 
चाहिये 1 
(2) पास बुक के वले स से लेखा चनाना -- 
(श्र) श्रगर पाय बुक का चलेसक्रडिट दहै (अर्थान वैक मं हमारी रकम जमाह) तो -- 
(1) उन नव चैको, दपटो, नेय-दिनो व हुडियों की रकमों को जोडा जाना चाहिये मिनका खया बट 
क्रे के लिये हुमने वैक मे लमा कराया ह पर वैकः ने श्रभी त्तकं जिनका त्पया वयुन नही व्रि 
(2) वैकः शुल्क, व्याज, वीमे का प्रीमियम, लासे फीस इत्यादि की रकम नोतैकने हेम स वतः 
यन्द भा उना जादय) 
(3) उन सव चो कौ रकमो कनो घराना चाहिये जिर हमने मारे णादाताप्रो क द्वियादै षर काः 
त्वि पनी तय प्रस्तुतनही क्विच 


ॐ. 


्् 
प 


( ११३ ) 


(4) व्याज जो वैकने हमे दिया है या हमारे शेग्रर, सिक्यूरिव्यों इत्यादि पर वैक ने लाभांश या व्याज 
प्रप्त कियाहैया किसी व्यक्तिपे हमारे खतेमें सीघेही रकम जमा कराई है तो उन्हे घटाना 
चादिये । 

(स) ्रगर पास वुक्‌ का वैले'स विट है (अर्थात्‌ बैक हमसे सपया मागता है) तो-- 
` (1) शौर (2) की रकम घटाई जानी चाहिये तथा (3) भ्रौर (4) की रकम जोड़ी जानी चाये । 
नोटः- (1) परीचचा मे जहां तक किसी श्रमुक पद्धति के भ्रनुसार प्रश्न हल करने कै लिये नही कहा जाय, कोई सी 
पद्धति श्रपनाई जा सकती है । दूसरी पद्धति को श्रपनाना वांछनीय है । 


(2) श्रगर किसी प्रश्न मे पास वृक का वैलेस दिया हुमा है तो उसे दूसरी पद्धति क प्रतुसार ही हल किथा 
जा सकेगा । 


(3) न्रगर किसी प्रश्न मे कोई सकेत स दिया हुप्रा हो कि जिससे यह मालूम हो सके कि हमारी रकम 
वैकमे जमाह या वैक हमसे रथया मागता है तो यही मान लेना चाहिये कि वैक मे हमारी रकम 
जमा है] 


4 35. ए 8 एता । 86०00 पच्या = अलप तिना 116 गामण््ट 
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उदाहुरण 85. 
निम्न से वैक समाधान विवरण तैयार करोः-- 
# (1) 31 दिसम्बर 1955 को रोकड. वही के भ्तुसार वैक वाक्रौ 1600 ९० । 


(2) 81 दिसम्बर 1955 को पास बुक का शेष 2,072 ₹० । 

(3) चेक जो सैच दिये गये परन्तु भ्रुगतान के लिये प्रस्तुत नही किये गये 890 ₹० । 
(4) चकजो वैकमे जमा कर दयि गये पर जिनकी वसूली न हो सकी 480 ₹० 1 
(5) वैक ने व्याज दिया 14 ₹° । 

(6) वैक व्यय 5 ९० 1 
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उद्‌ हरिण 81. 
81 जनवरी {956 को मेरी रोकड बही मे 4,9365 ₹० का बैक प्रोवरङ़ाफट है 1 जांच करने प्र निल ए 
जलत हुई :- 
0) 340 ₹० चैक वेक मे 27 जनवरी को भेजे गये जिसमें मे से 130 रु०्के चैक खाते मे बरं 
को जमा किये गये प्रौर 25 ₹० का एक चैक 5 फरवरी को ्रनाहत होकर वापस प्राया । 
(11) जनवरी के माह के मंते 670 ₹० के चैक खेचे जिसमे में से 370 ₹० के चैक 5 फएखरैरं 
भुगतान के लिए प्रस्तुत कयि गथे रौर एक श्रादेशातुसार वैक (010 0116006) % 7 
का रमेश एड कम्पनी ते 1 फरवरी को लौटा दिया जिसके बदले मे उम्हँ एक धार (78५४) 
चैक दे दिया गया । 
(117) बैक ने मेरे स्थायी श्रदेशानुसार निम्न राशिये जनवरी में च॒कारईः-- 
(ग्र) वीमा प्रीमियम 76 ₹० 
(व) रेडियो लासे स शुल्क 20 ₹० 
(स) बन्दूक लादइसेस शुल्क 12 रु० ` 
(17) वैक ते 15 ₹० मेरे खाते मे माटिन कंपनी से लाभांश वसूल किया ह प्नौर 80 ₹० 4 सए 
ऋण पर व्याजं के वसूल कयि है) 
(ए) वैक ने गलती से 50 ₹० मेरे खाते मेँ जमा कर दिये जो चैने लाता नं० % मे जमाक्िधे। 
(प) एक 80 ₹० का विल जो मौने वैक से 1 दिसम्बर को भ्रुना लिया था 81 जनवरी 190 ? 
ग्रनाहत (01811071071) हो गया । 81 जनवरी 19656 को वैक समाधान विवरणं वरनीह्य । 
ऽ०पप्०ण:-- ५ । 
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ततीय पद्धतिः--दितीय पदति के ग्रनुसार वैक समाधान-विवरण को बनाने के तिये व्‌ व 
कौ विचार्थी क्स्य करे' ग्रौर श्रावश्यकतानुसार उनका प्रयोग करे । नियमो को कटस्य करना 1"... 


इसके नियमों 


( ११६ ) 


पह इसतिये एक नड पद्धति निकाली गर्दै । इसमे वैकका मेल वैटाने वाते तेख में रकम चिमनेकेदा. 


पत्ते खाने मे गर रकम वैके जमाहैतो निचली जाती है ग्रौर जो रमेः जोड़ी जाते वाली है वैति 
र्ट जोड 1 “व्‌ (15 {६6705} फटरत (२ | दमुर ष पनिं मृ „116 रदम्‌ र त दमम मिना मना ‡ द्र ५ 
प्रसिवित्पं (0ष्टात्‌प्) दै तो निसी जाती दै रोर यो रक्मेः घटाईं जाने वाली ई, निनी जती द । इर 


+ ॥ 


{1 


स्वभे" (एप धट) कटे ह 1 


( ११७ ) 


इपै पद्धति के प्रतुसार वैक समाधान-विवरण बनाने कै लिये निम्नलिखित कदम उठाने चादियेः-- 

(1) जिस वही का वेलेस प्रश्न मेँ दियाहुग्रा होता है, अ्रगर उप्तसे हमारी रकम जमा प्रतीत होती है तो 
इसको परहिते खाने मे लिखा जायगा श्रौर अ्रगर नैक हमसे रूपया मागताहै तो इस रकम को दुसरे खाने मे लिखा 
जयेगा । 

(2) भ्रव यह्‌ मान लेना चाहिये किं जिस प्रवधि का मेल वैऽने वाला बनाया जा रहा है उसकी प्रथम तिथि 
को कुं रकम जसे 25,000 ₹० वैके मे जमा था । 


(3) इसके वाद मे उन रकमो को छाट लेना चाये जिनका लेखा उस बही सें नही हुप्रा है जिसका करि 
प्रश्न मे वैलेस दिया हरा है, पर दूसरी बही, जिसका कि वैलेस नही दिया हुभ्रा है, उसमे जिनका लेखा क्था हुभ्रा है । 

(4) इसके वाद मे उन रकमो कोऽ्छाट लेना चाहिये निनका लेखा उस वही मे हमरा जिनका किं वैलेस 
प्र्नमे दियाहूुग्रा है पर जिनका लेखा दूसरी वही मे नही हुमा है ¢ 

(5) उन लेखो को जिन्हे (8) मे छटा गया है उनमे से प्रव्येक का ग्रलग-ग्रलग प्रभावे उस वही के माने 

` हुये प्रारम्भिक वैलेस प्र देखना चाहिये जिनका कि वैलेस प्रश्न मे नही दिया गया है । अ्रगर उक्त लेते के कारण वैलेस 

वदताहैतो उक्त रकेमको वैक समाघान-विवरण के प्रथम खाने मे लिखा जायगा श्रौर श्रगर उसफे फलस्वरूप उसका 
वैलेस घटता है तो दूसरे खाने मे उस रकम को लिखा जायगा । 


(6) जिन लेखो को (4) मे छटा गया है, उनमे कोई भी लेखा उस बही मे नही किया गयां है जिसका 
कि वेलेस प्रश्न मे नही दिया हुश्रा है । इसलिये इन लेखो के कारण जौ प्रारम्भिक वले हमने माना है, उस पर कोई 
श्रसर नही पडेगा । पर जिस बही का वैलेस विया हुग्रा है उसके माने हये प्रारम्भिक वेलेस पर प्रत्येकं लेखे ते जरूर 
प्रभाव डाला होगा । इस प्रभाव को मिटाना हैश्रौर इसे मिटने के लिये प्रत्येकलेखे का प्रलग-ग्रलग प्रभावं देखना 
होगा । अ्रगर लेखे के कारण मनि गथे प्रारम्भिक वैलेस में कमी प्रती हो तो उतनी रकम वैक समावान-विवरण मे जोडने 
कै लिये प्रयम खाते मे लिखी जायगी श्रौर उस लेखे के कारण प्रारम्भिक वैलेसमें वृद्धि होती है तो उतनी रकम घटने 
कै लिये दूसरे खि मे लिली जायगी 1 


(7) फिर दोनों खानो का श्रलग-ग्रलग जोड लगाकर शेष निकाल लिया जायगा । वंह उसं वही का वैलेस 
होगा जिसका वले प्रश्न मे नही दिया हृश्रा है । श्रगर "प्रथम खाने का जोड़ अ्रधिकहोगातो वैक मेँ हमारी रकम जमा 
होगी रौर ्रगर दूसरे खानि का जोड प्रधि होगा तो वैक तो वैक हमसे रुपया मागता है 

उदाहरण 32 कौ यदि इस पद्धति के अनुसार हल किया जाय तो निन्न प्रवस्या होगीः-- 

(1) चू कि रोकड बही के श्नुस।र हमारी रकम्‌ वैक मेँ जमा है इसलिये इस वलेस को प्रयम खनि मे लिखा 
जायगा । 

| (2) मान लिया जाय कि 1 दिसम्बर 1955 को 5000 ₹० वैकमे जमा ये । 

(3) रव प्रत्येक लेन-देन का प्रभाव निम्न प्रकार से देखा जायगा.-- 

(अ) निम्नलिखित रकमें पास बुक में लिखी गई हैँ पर रोकड़ वही मे नदी.-- 

(2) {5 ₹० वैक ने व्याज के जम्‌। किये फलस्वरूप वैलेस 5,000 उ० से वठकर 5,015 ण्ह गया । 

इसलिए रोकड बही के वैलेस को वटाने के लिए यहं रकम जोडी जायगी । 

11) 10 ₹० वैक शुल्के वैक ने हमसे वसूल क्ये < परिणामस्वरूपं पास चक का वेलेस 5,000 हण्मे घट 

कर 4,990 ₹० रई गया । इसलिए रोकड वदी कै वैलेस को घटाने के लिये यह्‌ रकम धटाः 
जायगी । 5 
(च) निम्नलिखित रकमे रोकड वदी मे क्िखी गई है पर पास बुक मे नदीं लिखी गड द॑-- 
(^) 700 ₹० के च॑कजो काटे जा चके ह फलस्वस्प रोकड वही का वैलेन 5,009 ₹० श घटच्नर्‌ 
नि 


( क्योकि ~ 3 


4200 ₹० ही रहं गया पर वैक पास-वुक का वैलेस 5,000 सऽ ही च्छा क्योकि द 


( ९११८ ) 
भुगतान नहीं किया है । इसलिए रोकड बही कै वैलेस को पास बुक के वरावर करने फ तिए 
700 ₹० जोड. जने चाद्यं । 

(11) 950 ₹० कै चैक इत्यादि जमा करा दिए गये है फलस्वरूप रोकड बही का वैलेस 5000 ९; 
नदकर 5,900 स०् हो गया हं पर चूकिं्वैक को ये रुपये नही मिले इसलिये पास वुक कै शरः 
वैलेस 5,000 ₹० ही रहा । रोकड बही के वैलेस को पासं बुक के बरावर करने के लिये 90 ष 
जाने चाहिये । । 

उपरोक्त लेखो के फलस्वरूप वैक समाधान-विवरण इस प्रकार बनेगाः- 


88211 ए€८०001118101 814६ €1€ा॥ 29 011 31 5६ 2€6, 195; 
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कध 38. = (शाकाः९ रर्व््पनाध्ठप उपचारा हिठपर त6 नाम फतवा 
(1) ` 13212906 85 एधः {2498 500}६ ०४ 315६ 1266, 1950 एनत 1र5-10,26 10 
(2) (दान्ता 0 3151, = श्वल, 1950 कपौ प्रण लल््ल्व पा अव वदत्प्ण 
1२5. 10,212, 7२ऽ. 981 20 1२७. 1,128. 


(3) 1प्ल.छ्ञ( 07 एकपात एर्व 701 लर्मालालव 10 € 4511 ठ00]६ 1२8. 1510. (0 
(4) 0500 61665 {२ऽ. 21,000 1604881 [16 एक्प्राः 0 1301 136. 1950, 9५ 
{€ ६० ©16त16व 7 [कपपल र, 1951. 


(5) ^ [प्रपत {07 ऽ. 2,500 पप 0 3 15६ 1266. 1950, 95 ऽन ६0 ६16 15011 1 
{107 प्० व+ [र्थ = दत्‌ -छपाथालव ५ 16 28] 3007 गित स € ०८७5 पाठ १ 6 । 
{176 {2455 8001 धपा 15६ [अपप्श ङ, 1951. ५ , र 

(6) २७. 100 पपात [पलप प्ण एव्‌ फ़ कठ तणा पावेल ४ अंदर छात 0 
12न6ला10्, 1950, 112 ०0४ € &016ा6व्‌ 19 116 (251 3001६. 
प 60 ००१ ^ । 
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उदाहरण 88. 
निम्न व्यीरे से वैकं सयावान विवरण तैयार कीजियेः-- 


(1) 31 दिसम्बर 1950 कौ पास बुक मे 10.266 ₹० का श्रोवरडाफ़ढ था । 


(12) 31 दिसम्बर 1950 मे खच हुए चैक जिनका भुगतान 3 जनवरी 195.{ तक नही हरा 1 
10,212 २०, 981 ₹० आओरौर 1,128 ₹० । । 

(110) श्रोवरदरापट पर व्याज जो रोड वही में नदौ दिलाया यया है 1,510 ₹° । 

(र) वैक में 18 दिसम्बर को भेजे हुए चैक जो जनवरी 1051 मे वसूल कयि गये दै 21.000 । 

(९) एकः हु डी जि्तकौ धरुगतान तिवि 31 दिसम्बर 1980 वी, दौ दिन पटे वैक भे जमा कृद, 
रोषटर वरी मे जमा करली पलु वैकः ने पाग वृके उते 1 जनवरी 1951 तक्‌ जमा नहः ' 


%,500 २५० । 


५ 


#1 


( ११६ ) “ 


(1) 100 ₹० वीमा प्रीमियम जो वैक ने 81 दिसम्बर 1950 को चुकाये रोकड वही मे नही लिते गये । 
वै क समाधान विवरण बनाते समय इस बात का ध्यान रक्िये कि रोकड वही का शेष 81 दिसम्बर 
1950 को न बदला जाय व सुधार प्रविष्टया जनवरी 1951 मे वनाई जाय । 
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फुटकर रोकड बही 


(7४ (^ उप्त 58008) 
्रयेक व्यापार में वहत से चोटे-खोटे खर्चे दिन प्रतिदिन करने पडते है । यदि वे किसी रोकड वही मे लिखे 
जावे तो रोकड वही बहुत वडी हो जावेगी । इसलिये इन फुटकर खर्चो को लिने के लिये एक प्रलग रोकड वही काम म 


लाई जाती है जो एक छोटे रोके के अधिकार मे होती है । इसे , ुटकर रोकड वही" कहा जाता है । यह निम्न चार 
प्रकार से रली जा सकती हैः-- । 


(1) फुटकर वही मे महीने भर के सरवे लिखे जति है शरीर प्रनत मे सव सर्वा का जोडलगाकर रोकड वही की 
क्रेडिट की श्रोर 8 [7७ 715 10600868" लिखकर जोड का लेखा किया जाता है। इस प्रवस्या मेँ {260४ तण 
868 4/6 को खाता वही मे रोकड वही से खताया जाता है । 

(9) फुटकर रोकड वही मे उतने ही खाने रखे जाते दै जितने प्रथकःपृयक खचँ होते है श्रौर महीने के यन 
मे प्रत्येक खाते का जोड़ रोकड वही की क्रेडिट की श्रोर श्रलग-ग्रलग खचं खाति के नाम दिखा द्या जाता है! इस पतिम 
सव खर्च के खाते खाता वही मे अलग-ग्रलग खोले जाते हैँ । 

(3) इस पद्धति मे जव खजांची फुटकर खर्चे की रकम देता है तो रोकड वही म “हताः (11510 ‰/6 के 
नाम लिख लेता है । पुटकर रोकड वही मे सव खर्चोँ का हिसाव लिखा जाता है रौर महीने के अन्त मे ननन वही मे नव 
खचँ को विट कर दिया जाता है श्नौर ए (19811 4/0 को क ठट 1 76 15} ^ /0 खता वही मे वोरा 
नाता है श्नोर इपे रोकंड व नकल वही मे खता दिया जाता है । 


उपरोक्त तीनो ठंग से रखी जाने वाली फुटकर रोकड वदी केवल एक स्मृति वहा (2160072 पाप 
1500:} ह । यह प्रारम्भिक लेखे की वही नहीं कही जा सकती 1 
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(4) इस ठग से जव पुटकर लर्चो को चछकाने के लिये रुपया मिलताहै तो फुटकर रोकड वही के दविः गै 
ग्रोर लिख दिया जाता है ्रौर तमाम खचं उसके क्र डिट कौ श्रोर 1 महीने के अन्त मे सब घर्चो क खाते सीषे पुटक रोर 
वही से खाता वही मँ खताये जते हैँ रौर फटकर रोकड वही का शेष सीधा तलपट श्रीर्‌ चिर मे ले जाया जाता है।. एं 
फुटकर रोकंड़ वही प्रारम्भिक लेते की बही होती है । यह्‌ नकल वही श्रौर खाता वही दोनों का काम करती है । जो ए 
इसमें लिखे जाते है किसी प्रारम्भिक लेखे की बही मे नहीं लिखे जाते । खाता वही मेँ र्चो की खतौनी सीधीही दस दै 
पै होती है । 70 8810 ^ /0 खाता बही मे नहीं खोला जाता । यह्‌ वही ्रधिकतर खानेदार ही होती है श्र ह 


एक खाने का जोड़ खाता वही मेँ पृथक-पृथक खातों मे खताया जाता है । इससे प्रत्येक सचे का विश्लेषण हो जाता ह ध 
श्रम की वचत हो जाती है । 


अप्रदाय पद्धति (76 [10]148 €): यह्‌ पदति फूटकर रोकड वही रखने को सवे श 
पदति मानी नाती है । इसमे रोकड्या प्रत्येक मास के श्रारम्भ म एक निशित रुपया फुटकर खचं के तिये 
कमंचारी को दे देता है । मास कै शन्त मेँ सहायक क्म॑चारी बही को रोकडिए के सामने उपस्थित करता है जो उपक च 
करने के पश्चात्‌ उस पर हस्ताचतर कर देता है श्नौर जितना रूपया महिने मँ खचं हरा है उतना ही फिर सहायक ४५ 
को वापिस दे देता है। इस प्रकार प्रत्येक मास के आरम्भ स पुटकर सच करने के लिये रूपया सहायक कर्मचारी ११५ 
वरावर ही रहता है श्रौर इसलिये श्रगरदाय पद्धति कहा जाता है श्रौर वही को प्रगरदाय पद्धति वाली पुटक रोक र 
कहा जाता है । 
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उदाहरण 39. 


निम्न सेन-देनों को घुदरा रोकड वही मे लिचियेः-- 
1 जनवरी 1958 को 50 २० खुदसा रोकड खजान्वी को दिये जिसने निम्न भ्रुगतान विवेः-- 
2. ,, स्टेणनरी 1.25 ₹०, डाक उवं 1.50 ₹०; छपाई 4.00 ₹० 


7. ,, ताग क! किराया 1.25 ₹०; कुली मजदूरी ¢.00 २०, तार व्यय 1.50 २० । 
12, , येना कतिया 1.00 ₹०› टिप 1.00 ₹० 


20, ,, वुल की मजदूर 1 ० 50 न° पैर 
नमि का किराया 1.00) २०; द्वाद 2.00 २०, दने का किराया 2.८0) = 
27. ,, उन व्यय 2.09 २२. रेनक्रितिदा 6.00 २० । 


क ॐ ५ 
~ <. नामा मियय = १६; र मद्र कि न 
31. ,, तार च्यय 3 र 25 चर १०, नाना त्सिया 2.00 र, चौद्लदार का मद्र 8 
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1 2 | 1 
। रोकड वही की श्रन्थ सहायक विरथा 


मजदूरी बही (०६७ 50०) :-- यह्‌ वह्‌ वही है जिसमे मजदूर को दिया हप्र वेतन लिखा जाता है । 
यह वड -वडे कारखानो मे काम श्राती है । इसको एक्न व्यक्ति तयार करता है, दूसरा इसकी जच करता ह ग्रो तीसरे 
ग्यक्ति की उपस्थिति मे मजदूरी दी जाती है । इसका जोड़ रोकड वही की क्रेडिट कौ भ्रोर लिखा जाता प्रौर वहा से खाता 
वही मे मजद्ररी खाते मे उस रकम का लेखा क्रिया जाता है । 


वेतन वही (६218४ 500६) :--इसमें कर्मचारियो के वेतन का पूरा व्यौरा होता है । वेतन मिलने पर्‌ 
प्रत्येक कमंचारी को इसमे हुस्ताच्तर करने पडते है । दसका योग भी रोकडवही के क्रेडिट की श्रोर चिखा घाता ग्रौर वामे 
खाता वही मे वेतन खाते मे खताया जाता है । 
रोकड चिक्री वही (98) 88165 {3001२} ---जहां नकद विद्र वहत होती है वहां यह्‌ च्हो काममेश्रानी 
रै । इसमे सव नकद विक्री लिख ली जाती है भ्नौर एक निश्चित श्रवधि कौ योग रोकड बही की ठेविट दौ तरफ लिच््‌ 
विक्री खाते मे खताया जाता ह । यदि ग्राहको को कौशमेमो दिये गये हँ तो इनकी प्रतिलिपि ह रोकड वक्र वटी ना नायं 
केरतीहै | 
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उधार वसूल बही (7601४ @0116५#० ?001):--इस वही मँ जितना रूपया देनदारो ते प्र हैः 
हैउसे वहा सहित लिखा जाता है । इसक्रा एक नियत समय का जोड़ रोकड वही मेँ लिख दिया जाता है ग्रौर खाता वहं! 
व्यक्तिगत खातो में प्राप्त रकमव वटु कालेला कर लिया.जाता है । एसा करै से रोकड वही मँ वहुत कम प्रविष्टया हः 


पड़ती दै । > 
(6891028 प्रश्न 

1, 19६0 णौला। 005 ज 072] काप्$ 15 016 [0पा08] 50.411 ? @1 ४८ 1116 2044108; 
061४९ {01 {115 61166. । 
तकल वही को किन किन सहायक वहो मे विभाजित किया जाता है ? इस प्रथा से क्या लाभ है? 

2. 5126 शते छित ध16 16885005 एला दत्त्व 07 {€ तरला ललन क्रल्छया 1116 तरवा" 
ऽ{0षण) ४ {16 एडप्ः  लगृपाणय ग {116 851 द्र त 2 लला 210 1726 आणत्ा # ॥ 
15201: 1255 500४ 0 2. ए5प्<पाकः ०६.६६. 
रीकड वही के वैक खाने की वाकी के पास--चुक की वाकी से न मिलने कै कारण बताइये श्नोर सई 

3. 5187 {116 000६ ऽप्फऽवाञार 76 25) 153001६ ? 
सेकड़ वही की सहायक वहियां समाद्ये । 

4, प द६ १० एप प्पतलइप्णते ए € पफल इला ग [ल्लु [6 (291 130091६ ? 1५ 
75 € 7लाकप्रएण ग {16 एतत (85 50० षणः [.ल्पदहुल ? 

- पुटकर रोकड वही की शरग्रदाय प्ति से जप क्या समभ है ? णुटकर रोकड़ वही का लाता वही तेग 
सम्बन्य है ? 

5 एषो वा लऽ अलप ह्‌ 171 {€ व60ा६ व्गपा)) ० 11€ 10 पाद] {05160 {0 {16 4९ ' 
16067 8८व्०णा5, 1675 11615 0 116 वल इत 10 {€ = @45}1 00६ © 7005164 10 1 
601६ ग [6्वदला ०८८०प ट 
नकल वही के डेविट की रकम खाता वही क उेविदर म्‌ ही क्यो लिखी जाती है जवकि रोकट वही के टपर 
की रकम खाता वही के क्रेडिट की तरफ लिली जाती है ? 

0. 5 एप्प िल्व्गालोी्प कदल्या प्रिठपा 1106 गीर्ण एप प्तत्णत्ऽ ;- 
1२5. 
12214 1212765 15 0८ 155 390] 550 
पाः एप८८ 5 एथ (ञो 100: ८6९ 
(त्वप एप पण प प! ललते 67 ५ 
1६४९5 {5११ १४६ धत ५८ एतदा ्वः 
[रपा & 585 {6 
151155४ < ५. 23 
कचस्य 505, ऋ | 10 
0. 2. ए्ठ्म १5 01 +. ६५८ (प. १. 756 ०य 31 
म क. 9९0 
द्यु वृद ए 8 ५ 1" + तृ: : 
= ४, ॥ 


( १२३ ) 


(०पण्ङ लल प७७ (बाह्रं गवि के चैक) एष्व्‌ 0 छक्णाः 00 25 [कन्धा 1950 एप ०७६ (्गाल्लहव 
¶॥ ^ 1 1951 5. 30, प्रालल्छ दल्वपल्ति कए पाठ एणः 1२8, 10 एप पज कणालढव्‌ 10 (6 
॥ 5 (८45 {-85)1 1300] 25218706 २5. 586) 
ह @. 8. ए) € शगार्णण् एष लपक एल्ल 8 उकाः (रिन्त्मानाधप्ठा अकलाादाय 
81101 {16 02187108 2.5 एल 2255 {3001६ 0 315६ [ऋध्ट्धपीणलः 19, {116 नारद पाष् ०164 पड प६ 22 0 
7110 {6 वपपनप््ट [2न्८्लााएलः [प एलः€ 66116 [फ एथ्पाप 1 27. 1956 :-- 


२5. 
11801181 67167180त्‌ 202 
व ्र8 (870 & 5705. 305 
6018718 193 


106 गाणा ताल्वुप्ठड फएलाल = 156पहत्‌ [र ताह पता पा (न््लाफथः 1955 एप लल 6856 
17 श्ना, 1956 .-- 


25. 

विश्न) {78524 417 

रपा 288 564 

# (17080121 318 


| (1116 2898 00] 5110५ 8 ७1६ ग ऽ 10 0 उण] नीश्ष्८ञ उत्‌ 2, लाहा ० 1२5. 200 7 
प्ल 8पत्‌ तार्तहणत्‌ऽ 1681156्त्‌ ला 78एठ 70६ एच्च 7258560 प्प धल (89 2001, (16 एणाः 
“ 8/० 1 परिपा" 16तह्ुलः 910९त्‌ ४ 0७ एष ्०७ ग [२5 1,700. 


(415 2181166 25 एनः 2455 {3001६ {२5 2,489) 


@. 9. 21688४5, ऽपतन 1.8] & 5075 ते पा पठ एकार व66 अतप ए तालाः 25 
1300 ०० 31 [2न्ल्यपलः, 1955 15 1२8. 10,500 (ल्वा) एप तरल [255 0001 705 2. तर लि.ल०€ त०७ 0 
06 {गा0ाषु 7625008 :-- 


४ (1) (एत्व ०. प 7468 10 25, 510 दिष्ठा जाश्ञश्चा) & ०, 125 710६ ४७ 0 लला 
71656६60. 


च्छ (2) 4 0०७६ ०४९6व ०1८4 प€ (भ्रमि की तिथि का) {01 7२5. 300 125 739 06032318 7४ (०प्ात 201 
19.96 एष्ल €ऽला ६६ 1 2.0४ ८४.86. 


(3) एण्ण ©116पप्€5 {0६0 {0 1२5. 1,200 ऽलः ६0 80 = 18.ए€ ००1 र्ध 788 001166६ एण11€ 
~, ग तान्व {० 7२5, 402 0600०७1९त्‌ 10 {6 8८८0प्६ 1125 06७ 0151070प्रा6तै, 


(5) € [पऽणा-766 लप्र श्०पा्तड्ठ ८0 5, 50 एत एए 116 एवः प्राात€यः 2 5141410 
। णता 8.5 10६ एष्ला लाल.6त 1 1116 250 300, 
(८.05 :--0रल.त्‌९६ १५ एः 885 5001८ 1२३. 11.910) 
0. 10. 0४ 315६ [च्ल 1957, 8 प्रललीक्षणाऽ (287 5001 570रल्प्‌ कप 0५0721६ 
९8. {95 8६ {€ दण, = 01 7र्घलि्ा66 {0 16 2455 00६ € गागा [प्ल एला € ००६6. 
(2) [पलाला 0 > छत्‌ तच0नाः आल्ल्०्पद्६ शप्रजप्फ्णह 10 18. 14 185 एव्ला लालवाप्टत्‌ 7 {06 
एदा करप [६ वात्‌ 70 शल्वाः 170 116 (25) 5001, 
(४) एक्णर 6सहुच्ड शत प्ा्पद्ु 10 811 10 २5. 21 "178.व एष्ट, 0671६€प ¢ 116 उत्पाद 2६ ऽव10प5 
02४65 वपा [2ष्न्लफफलः 1957 एप छलाह 70६ लर्पलाहत्‌ 7 {€ (287 500, 
(८) ‰7 छर्षति 0न्वप्ठ {0 15. 155 एकणह्व्‌ ०प 2970 1९6. 1957 20 1107 ‰€( ०5उप 
८0116660. 
(त) @४€4 प तच्च {0 प्थाणह २5 932 18 ०0६ ०६60 एषठ्डछछत्ल्त्‌ 8 € एकवण जि कपाला 
(गणाला€ ४116 ल्णाला6ऽ प {116 2511 800: दप 2566 {817 {116 2120766 ० {€ 255 8001. 
(405 $&-8218108 85 एथ 1255 200 ए5..57.5) 
¢ 11. ए ८ शगान्लप् एव्ततमपड एचछवप्ठ 2 पविः वरल््छणलाप0प उवप २ 
1. 5218906 88 एलः 285 5001६ 0 3151 लवली 1956 0 प्लतत्2० 1२5. 5,300 
2. एव्व तारम ० 315 [6८लफण्लः छण एम € धा [प्ण 1957 1२5 120., 1२6. 500, 
2 1२5. 700. 
3. 1ण्लाल्छ६ ०४ एड उर्यताद६ प०६ कत्ल 1० (3 32 णः 5. 300. 


न, 
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4. (0० तोन्वुधछ (बाहर गांव के चैक) 5. 2.100 (०488 7० कणः 0 30) ९५. 
एप (नान्न & ल6व४6य 79 [0, 1957, 


५, ¢ प्तं {गः 5, 2,500 वय ० 315६ 1260. 1956 8७5 व्णत०ा6ते {0 6 कषपः णि (9. 


{0४ 00 2911 1५५, 1956 2० धााला6त आ प्र6 (@घ७॥ 2008 एणः 006 1006608 सलार ५० नत्वा {13 
12255 000 {1 {8०, 1957, 


6. ऽ, 100 शपाप्थ्‌ उप्ञजएध०प एष्व ६० ध6 एकु ० 315६ 1966. 1956 98 एल णण ऽ; 
0106८ 18१ ६ 60 शर्णलाः6्व्‌ 70 116 (85 5300, 


^ ऽञप्रप्ठ ता एठप त 7०६ शलः तल (वा एत्न एषक्ना८6 ० 3151 1266. 1946, 211 व्णा्ष॑ःः 
लशाश165 {619 18.06 17 ४6 (तप्पा 1957. 


(6115, 0 एला.त121{ 28 एल 25} 300); (~. ॥# 
12. 107. एखण उपाता 775 क प्ल छकार एथ्2००8 अक 1 115 0 ००5 


319६ 7066. 1957 35 8. 7,800 (न्वयि एषः तल 2858 00] = 91065 2 कीरविलिलकण८० 0०6 0 06 99 
10ष् 16850118 :-- 


(1) प्ल 124 [पन्च काल्प दपण 1० १२8. 750 ग णलः 1९, 625 गपि जा सला 
18.५6 € 76861160 {07 एषदप्य6, 


4१ 1 | 
„ 2) त ऽ श्ाठप्प्तप्रह् 00 ७. 550 18ते एष्ला एष्व प फ पापे छपे 30011 एत्व्नाएल 0" 
€56 $ 1२5. 375 4&6 €1€0116 170 ६16 255 5001. 


(3) 6 प्तऽ पा 2 तन्वणठ णः १७९ 250 णतो 76 180 0621190 ॥० एतेः ५/८ 1४5८ 
0111160 10 96 80160. - 


५ ४ 10, 
{4} ^ ल्प्य 185 एष्व ऽ. 150 वा 7 118 00 वल00पम स्तरिकपौ ऋणि #1 


क, ® ® १ पा 
(5) ^ छा] ० 5, 750 दाऽत्ण्पणपड्व्‌ ६६ पाल = र 9 एलव§ प्र 2510 50नीत परि पि, षाया 
11) {06 ८५७6 500६ 9 ०6६ 07 1२७, 740 0 18.50 ल्ल ह्ोणलप., - 


९4 
(6) ^ नान्वुप {01 २२8. 300160०७ {01 1४60) & (0, 00 20 1266", १५७ व 
€ 20} 210 0011606्व छप 24 ` 66, एप ता पल्ल 85 कल नाह {6600164 77 #6 ५ 
07) € 601४ 8११6€ 9 15 (2511 500६, 


एल6 ४ एव्पः [र6्५०पनाक्0प अदधलाला६ 85 071 3191 1266, 19547. 
(4.19, {260६ 3218668 25 €` 265 5001६ ‰5. 7,360) 


॥ 9 # 19 
प. 13. 0३६ क्नु 1955 उरण छात एड एणः जात्‌ 2०९० 1 
कपाः लश्पप, 806 पद एप ते 155ऽप्द्त्‌ लााल्वपठड सप्ठपप्प्रिणष 0 58. 750 ज शीला ॥ 
वाप्गपाणह ६0 25. 450 वषत 80 वि एष्या एच्लपाल्त्‌ [णि (षप ^ १6116 1 16४, 
{29 0४ ४० 190 3 1र ०८ 26701 दप्ा। 15 110६ $र्न €ात्व+6वै 17 16 2855 800४. ४०४ 126 2६ 0 {4 
£ नोाल्वपठ 0 1२5, 80 सण्रनीः व्व॑धारपह लपलाठत्‌ पप 06 (251 50014 (४25 0101४80 10 9६ 746 १ क्ता 
07 315६ [शक्लः छप 0प(इ( ०० नाल्प 07 5, 125 1666; %९0 ४ #0प १४25 एतत {7६0 [91 1.4 1 ~ 
{© € ललाते 19 प्€ व} 50नो€ छत्‌ पञ गलयणतपरहव्‌ प्प्ठील्छ6त, (11616 25 2 ०९११ ० 144 ` 
लाः 00 दपाठा सल्ल्छप्ाह धण्व & = वल्र६० 5. 5 णिः 1380 लौ, क प ४ {८८० 
&{द(ला167६ 70का णहु छपा 6 (व्ञी 300 णम2066. वि 


(८2७, एव6१०९ 88 एलः (वञ्‌ 5०0): २5, 3143) नि 
00. 14. णड तष< (गाग्लण्ह | पवणडदलणाञ पण 2 (2510 ण्ठा पपी एत ध क 
ए्ठोपपपणऽ 0, {६15 2650796 ६१2६ घा = प्ल्ल्छए॥6 वाठ एवतणप्€वे कणत पतय 211 एकरा 
$ नौद्वप्थ्छ 7 


1957 4 
1६4, 1. यद्व 0511655 ५712 1 1 
2. 2,{46 251 एपा८.565 ५0 
9» ८51 5८.185 ध # 
9, 1२6: *€त (वोः ठप व्र {दा 724 2110५९५ 3:4 
छपा वल्ल्छा0) 25., 25 109 
4. (रश्व्लगट्तं 2 (व्वप्र दश्यत ४६५५ -60 
प्र. एद पप्तो 0 लरस्प ( 6: 
+ [व्ल ६ लौल्य 0 ए द 102 
8. {२६८६१५८ (चलद छ [द्क्ल्ञपीद् 
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४ 9. 1281 ए. .ए715 170 प] उलप्य 0@0 ६ 550 
शात्‌ (25 21106 वाऽत्छपाः 50 100 

10. 5 0 2वर्ल ऽना 250 

12. 2२6५६।१६१ {गा1 ^ ७, ण्लाऽ 25 
1215८०६ ाठणन्त 300 

13, (2571 एपाल18565 200 

14. 50 &००5 0 प्रा {0 25) 250 

18 [216 07 {€50181 156 3860 

20. ए९€711६6त {० {2255 & 9. 20 


121560१ शाठणषल्व 
22 २२६०६५६ 6851 10 {पा ऽल्लाना६ {7070 23126}र 


2714 21106 ०15600६ {२₹ऽ 20, 480 
2५ {>814 {07 5217165 200 
28. 7810 {166 ९11 300 


(478. ठ8}ः 23217106 २5. 13, 525) 
~. 15, ?व्न्व्प 16 -गाग्ण्यण्ट त्न्माऽदरला0ा)5 7 2 (25 130गह ता 2571, 13871; ४० 
{1इत्छपपा व्गप्ाऽ, 3818766 {6 (2251 500६ 87त्‌ 10 १०० 16 09766 


{955 २5, 
| ।(११०५१। 1, (281 22127166 100 
„» ए}: 13218766 1,500 
2. (2511 7२६८६४९ब्‌ {01 5216 01 5112168 5,000 
9 281 17{0 एकप] 4,000 
4, 2210 {९1511118 ए 016 प 1,200 
{21560 प0६ 21106 50 
5. 1! \2&65 ‰‡ (@2.511 100 
6. २७८७१४९ ठप चत नल्वृप्ठ 080 
{21860 पा 20 
10. 2:14 प्र ा1'5 61646 170 एध्रप्ार 980 
18. 50पह1६ &००१5 {07 2511 400 
19, {2414 5, ४2165 $ 070्व € 370 
{01560प्ाह व6लफएन्व्‌ 30 
20. {216 071 28017 600 
2, (251 शाता द्रा 0" ए€501081 ७6 100 
22. (8811 52165 900 
+ 78त्‌ 1010 एश्चाुर 800 
~ 25, एरद्न्लश्ब्वं लौकपठ गा) प्प 20 एत्रात्‌ 1०0 एत} 400 
28. ७711115 616 प ४३5 त1570070 पाहत 400 
31. 28्त ©71€्वप्€ {0 2066 लर्ण 60 


(45 (28.511 23218106 ऽ. 1,200, एण 5412066 २5. 5,050) 
0. 16. एता काल गान्प्यणह्‌ एशत्लयाक्यञ कृश्ाल 2 लगणः लक (2511 8001८ ४6 ०४ 


[पणल्ञ६ 65 ध.-- 
1956 
121. 1. २९५६९५५ ऽ, 100 {070 {76 प€व (वडाला, 

2 72:1त्‌ 07 ०518 २5. 5, (नच््प्5 5, 3 वापत्‌ उ व०्लाऱ 25.4 

6 त 0 वल 7176 € 1, 8 50 प्ह्ट2 1176 1२5. 1.50 

9 210 {० (001'€ २5 3 270 २2.18४ सिलह २5. 7. 
11 ८81 {07 वणय [76 1२5. 2 20व ८00ु1ल 5. 2. 

15 एण०0९७6त 05146 5ध्थ 7205 7२5. 2. 50 

17 21 प एप्त ण वारल्‌०्‌€ऽ 1२5. 8. । 
22 ८:14 07 (लन्ह्वा्ा) 5118765 1२5. 2. 
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अध्याय ८ 


अन्य सहायक वहियां 
(0167 9प्1त187ए 5008) 


(1)क्रय बही (ए प.ल19888 3001) :--इस वही मे उधार खरीदे हुए माल का जमालचं किया तत्र 
है । यह्‌ प्रति दिन अथे हुये खरीद के वीजकों की सहायता से लिखी जाती है । वीजकों को भ्राथे माल से मिलान कंसै+उ 
पर नम्बर लगाकर साबघानी से भविष्य के लिए रखा नाता है । क्रय वही मे खरीद लिखते समथ वीजक का नम्र रव द 
चाहिये । क्रय बही मेँ केवल विक्रय के लिएु उधार खरीदा हृपरा माल ही लिखा जाता है, परन्तु कु व्यपारी क्रयवही गर क 
खरीद भौ लिखते है क्रय वही के खाने विल्फुल सारण है । क्रय वही मे माल का मूल्य व्यापारिक कटरा (वत) 
©00ए70‡} घटा कर दिखाया जायगा । विवरण (12210प] 2.78) के खनि में उस व्यक्ति का नाम, जिसे प्रात पुरीद 
गया है, लिन्ञा जाधेग। । बीजक का पूरा व्योरा इस बही मे नही लिखा नाता थोक वीजक ही भविष्य के स्मि रव 
जाता है ¡ जहा पर वीजक्र को अच्छी तरह नही रखा जाथ, खरीदे हये माल का पा व्यौरा इस वही मे लि तिया चतत 
है । परीका से प्रायः खरीदे हुये माल क पुरा विवरण दिया हृश्रा होता है इसलिये प्रश्न को हल करते समय सहाय वहि 
के विवरण के खनेमें माल का पूरा व्यौरा, उनकी मात्रा, भाव इत्यादि देना चाहिये । 


खतौनी :--इस वहो से उन सव व्यनितयों क साते, जिनसे माल खरीदा है, खाता वही मे सौते चग 
उन्हे क्र डिट किया जायगा । एक क्रय-लाता (10119868 60007} खोलकर उसको एक निश्चित समय के प्रतत 
के क्रय के जोड से उेविट किया जायेगा । 


क्रय वही के निम्न खाने दते ह -- 
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वण 1€ 40. 
ज्मः पतं 17८5 [१ प्र दव्य: 
१५९ 0 

ता, ह 133 ८3045 9 {32४ ८ (7. 1९6. {044, 
9. (© एधद्८त्‌ ठ व 1,0114 3र्८- 509. 
८9, द म्पदल्पतच्ह्त्‌ {3645 धि (पल एनस ६. 354. 


( १२६ ) 


उदाहरण 40. 
निम्न व्यौरे से एक व्यापारी की क्रय वही बनाद्ये श्रौर उसकी खतीनी कीजियेः- 
1956. ` 
जनवरी 6. हरी एण्ड कं° से माल खरीदा 1000 ₹° 
५ 9. राम मोहन से माल खरीदा 600 ₹० 
3 20. हर प्रसाद से माल खरीदा 850 ₹० 
501प00:-- 


[ए प0119,888 2300 


ववि 





























` 5. 0. | 1848 श्न ध्८<पाक्नः5 [0४०66 पि. | 7. 41100711 
19.56 1२5. 
1 12०. 6 प्रशा & ०. 1,000 
2 9 | 500 
र 3 20 प्र 218.58त्‌ 350 
ए ा-८72565 4/4 127. 1,850 
८ न प ८~---=~-~ ~~~ 
66667 
॥ पवश ¢ (0. 
। काका 
| | ॥ _ | | | त [त | ष | [. 6 | ए एप ०1११७७8 4/0 | 1,000 
| 
धि 020 11008 
न ~- -----------~----~ == ~ 
| | 187. 9 5 ए पा.८74565 4/८ | 500 
ना म 
[त 7218884 
मभक 1 
| | | 1222. 20 | 88 एएा८18.565 ^. /© | 350 
८ म्य 
८ 10119868 ^ 460 पा 


मामा ---------------- ~ 


1४१. 31 | 7५ इप्पत्स्छ एय | 
[116118585 [3001 1,8.50 | | | 
॥। 


जक गगा 
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©> [। 





दरजाना 


पसारनहोने या खराव होने के कारण लौटाया जाता हैया व्रिक्रेता हमे ट ढ-षएट इत्यादि का हरजाना या 
विक्रेता से एक जमा की चिद्री( (17007 }र016 ) प्रप्त होती है । इसके आवार पर कत्य -वापनी 
जाती है । क्रय-वापसी वही के खाने भी क्रय-वही की तरह होते ह । 


६ ( १३० ) 


खतोनीः- क्रय वापसी वही से उन व्यक्तियो के व्यक्तिगत साते, जिनको माल लौटाया गया है, उविट नि 
जति ह मौर एक निश्चित समय के ग्रन्त तक लौटाये गये माल केयोग से क्रय-वापसी खाते ("10119868 पः 
^/९) को क्र डिट किया जाता है । 


ए5270116. 4. = ए {16 जीप 5801005 ग 2 ललोप एलु्ा6 € पत" 
पाऽ {3001 2.2 05६ 19६0 1.60&लः- 








1956 1२5. 
[2.10. 10. (ररि प्रा६्त्‌ &००१5 10 प्न & ©. 200 
9 15, ^10फश्ा८€ 62170 {07 एरेद्ा0 1/1010810 07 266000६ त 2, 
11115181:6 {7 {116 1709०66. 30 
१, 31, ©0००व5 लपा९त्‌ 0 प्र 18584. 20 
उदाहरण 41. 
निम्न व्यौरे से क्रय वापसी वही वताद्ये रौर खतौनी कीजियिः- 
1956. 
जनवरी 10 हरी एरड कं० को माल लौटाया 200 ९ 
; 15 वबीजकमे ग्रशुद्धि के कारण राम मोहन से दट भिली 30 ₹० 
„+ 31 हर प्रसाद को माल लौटाया 20 ९ 
901प४100:- 
06118868 प्छपात्‌18 23001र 
3. प. 1268 | एचः | (7. ०. | ^ 79" 
ए ¡ {१ 
19356 | 
1 15. 10. | आम्य & ८० | 4 
2 15. {रक्षः जावा 2 
3 31. विध {1552 ---7 
0पाता4565 थण9 4/6 ।_ `, | 0. ~~ 
[91 2140 __ ___ _ ----- -- 





| | 


_ व 01 _------ 010 {008 ~ 


180. 10 | ¶0 णठ) 565 (रलौपाऽ 4/6 200 

















{६१.15 19 एपल]1565 (रिश्प्पा15 4\/८ 30 | ) 
1127: {73580 ५ 

॥। 

| | 

[प 31 | "0 ए पा-८)5८5 (रल तऽ ५.6 20 ; 
व 1 = 
{प ८25८5 1१८९7715 ^+ ८८007 2 

1 ~ ~ ८ 11 ९ 

। [2.31 [ 3४ 142; ४5 1८ 
र, एर. ४ 


( १३१ ) 


(3) क्रय बही (8108 2390) ---इस वही मे उधार विक्री का चेला क्या जाता है । यही वही वेते 
हुये माल के लिये वनाये गये उन बीजको की सहायता से वनती है जो हम ग्राहको को देते हे । कभी-कभी रोकड विक्री भी 
इस वही मे लिख ली जाती है । यदि कभी माल का श्रडर ते लिया जाता § परन्तु ग्राहक को माल तैयार होने पर किसी 
भ्रागामी तिथिको दिया जाता है या माल किस्तो में भेजा जाता रहै तो देती स्थिति मे जव माल ग्राहुक को मेना जाता है 
उस समय ही विक्रय वही मे लिखा जाता है पहले नदी । 

भारतीय व्यापारी माल बेचते समथ ग्राहक से कु पैसे धमदिके स्पमे लेतेते हँ । इस श्रवस्था मे चिक्रय 
वही मे केवल माल का ही मूत्य लिखा जाता है । वीजक के जोडमे से घमदिका पैसा कम कर देना चाहिये श्रौर धमदि 
के पैसे का लेखा नकल वही मे करना चाहिये । 


खतोनीः-- विक्रय-वही से ्राहकों के लाते खोल कर उन्हे विट किया जाता है श्रौर विक्रय-वही के जोड 
को विक्रय-लाते (38168 ^600प0#) मे क्र डिट किया जाता है । 


2381701916 42, लः त्रा (जाजह् पद152611005 10 = {16 52165 129 30 पत्‌ 05 पाला 
110 {116 {.6हन-- 




















1956 {२ऽ. 
(27. 5 50 &००ऽ 0 ख1171 & (©, 1,000 
क 10, 0०5 501 {0 4108. {21252 0. 400 
| 16, ए0प21त€त 10 एश्ा1681 & (0 17 वल्ल्य 
लं वलाः 00016 19 कव८ण्लाालः 18.51. 600 
25. [>लार्लाल्वं ४16 {1151 1751द्पाालणः ० &००प्‌§ 0वल.6व 0 
1¶, च. & 9005. 275 
1॥ 
उदाहुरण 42. 
निम्न लेन-देन को विक्रय वही मे लिखिये ग्रौर खतौनी कीजिये 
८ ५ 
1956 
जनवरी 5. मारटिन एएड कं० को माल बेचा 1,000 ₹० 
र 10. रम्बा प्रसाद को माल वेचा 400 ₹० 
र ,„ 16. मेश एएड क० को उनके नवस्वर के श्रदेशानुसार माल रवाना किया 600 ₹० 
॥ ,, ‰8. एम० जी एरड सन्स के अदिश के माल कौ प्रथम किश्त भेजी 275 ₹° 
† 28168 300} 
+ कषव्कत्यवकककककनाकावानाककक ०9  -  -गग्यगिकि 
1 ॥ 
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1२5 
1956 ॥ । 
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4 1. ७. & 505 २ १ 
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(4) विक्रय वापसी बही (३21७8 ए७प18 1300) :--जव ग्राहक खरीदे हुये माल कोष 
करते है या उन्दः खराव माल की कीमत पर छट दी जाती है तो वह विक्रय वापसी वही मे लिसी जाती है। मः 
लौट श्राने पर हम श्रपने ग्राहकों को एक जमा की चिद (160! २०४९} बनाकर भेजते दै नौर इसकी एक १ 
प्रपने पास्र रख लेते दै । इस चिह्र की सहायता से इस वही मेँ जमा खचं कर लिया जाता है। दसके खे गी 
वही की तरह ही होते है । 

खतौनी - इस वही से उन व्यक्तियो के खाते, जो माल लौटात है, क्रेडिट किये जति ह ररी 
वापसी खाति (88198 [्छपा18 ^/९) को विक्रय वापसी बही के जोड से विट किया जाता ह । 


55800716 43. पया 16 गाजसणह एणल्‌09.16 52165 द्रलपप§ 83001 210 705{ 11 100 ' 


160६९ :~ 
1956 155, 
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23. (0045 ‡€६५06त $ 4, (अ, & 5005 25 


उदाहरण 48 
विक्रय वापिसी वही वनाइये श्रौर खतौनी कोजिवेः-- 











1986 
जनवरी 9 मारटिन एरड कं० ने माल दद्या 800 
; 20 स्मेश एण्ड कं० को माल कम होने के कारण भत्ता दिया गया 50 
,. 27 एम० जी° एरड सन्स ने मान लौटाया 24 
37108 6४718 1300प ह 
य 
१ | 1 7 
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1956. 
2. 1. एनपहम प्थ्न & (० 
; 100 १३. {0६ ना, @ 7२७. 1 761 एव. 
50 ४१०5. (01. @ ऽ. 3 70: $त, 
ध 2. एपा-८{0856व्‌ {गि 1/0 & (0. 
] 20 ४०३. 6117, @ 7२5. 4 एधः $त. 
25 $०१५. छलुर्&, @ २5. 8 7: $. 
॥ 076 1666 ०६ ८0 24 $व5* @ 1२5. 1-50 १८. एः $. 
+ 3. 6गत ६० पि्याप [व (लठ्णफणत्‌ 1.2 
10 16665 2 (21160. @ 75. 7 € 76७6 
20 $. #011. @ २5, 1{-25 72. ए $. 
५ 99 4. 50गत 4 [112 21 
50 $प5 2 1.07 (न्धा @ 7२ऽ {-12 72. € प. 
{0 लूला" अा5. @ 7२ऽ. 13 € 5017६ 
+ $, एरण्हाारज छ्य कविथणत्‌ [ददणव्ाङव, [द 28 1206 [215त्0पपाः 9 10 % ~ 
{0 864 5765 @ 7२5. 4-50 ">. €&2८[ 
2. {{0श्ल§ @ 1२5. 2-50 2. [५.1 
+» 6. 5015 {0 (दण्डा 1.2] & 5705. 
| 10 1665 (21169 @ [र< , 7-50 7]. ९8८} 
25 $१०३. दार्व @ 1२5. 9 एलः ९, 
5 "गू एल" 6111705 @ 7२5. 13 €2त् 
# उदाहूरण 44. 
^ नससं श्याम एड कं० की क्रय तथा विक्रय वही प्रत्येक क्य ग्रौर विक्रय का विवरण दने टये वनाव -- 
| 1956. 
जनवरी 1 हरी एण्ड कं० से खरीदाः-- 
4 100 गज सद्वा दर 1 ० प्रति गजं 
¢ 50 गजं कोटिग 33 3 ₹० 33 33 


39 


२-<. ७५८ ( 


१३ 


33 


33 


११ 
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6०10101 - 





2 मोहन एण्ड कं° से खरीदाः- 
20 गज सिल्क 
45 गज मखमल 
24 गज पोपलीन का एक थान 


3 नाथूलाल गोविन्दलाल को वेचा :-- 
10 द्रकडे, केलिको 
20 गज वायल 


4 दीनानाय को वेचाः-- 
650 गज लद्रा 
10 (लिवर्टी शट ' 


१३४ ) 


,; 4 ० प्रति गज ` 
39 8 ₹० 3) 3) 
), {1 ₹० 50 नये पसे, ;; 


दर { ₹० प्रति टुकड़ा 
9; { ₹० %8 नये पं से प्रतिगज 


॥ 


दरं { ₹० 12 नये पसे प्रतिगज 
,, 18 ₹० प्रति शट 


9 गजानन्द कन्दैयालाल से {0 प्रतिशत वद्र पर खरीदा :-- 


10 चहर 
2 तौलिये 


6 गणेशीलाल तब्रादसं को वेचाः-- 
10 दकड, केलिको 
28 गज मलमल 
6 लिवर्टी शट 


4 ₹० 50 नये पसे प्रति चहूर 
2 ₹० 50 नये पसे ,, तौलिया 


1 ₹० 50 नये पते ,, टकड़ा 
9 ₹० प्रति गज 
13 ₹० प्रति शर 


{10118668 3001: 
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पसन्दगी पर धिक्री (60०08 ऽश ०0 ^ छण्‌) -- बहुत से व्यापारी श्नपने माल को ग्राहको 
को पसन्द के लिये भेजते है । यदि ग्राहक माल पसन्द कर लेता ह श्रौर उसे खरीदने की श्रपनी स्वीकृति दे देता हैया 
माल को निश्चित समय से भ्रधिक रख लेता है तो माल वेचा हु्रा समभा जाता है । जघ तक ग्राहक माल को स्वीकार 


व ह माल की गणना विक्री मे नही की जा सकती । भरत" इस प्रकार कै लेन-देन बहियो में निम्न प्रकारसे लिखे 
जाते है:- 


(1) जव एसे लेन-देन वहत कम हो तो उन्हे विक्री मानकर विक्रय-बही मे लिख देते ई श्नौर जिन्हे माल दिया 
गया है उनके खाते डविट किये जाते है । ग्रगर ग्राह उस माल को पसन्द करके रख लेता है तो प्रन्य कोई लैला करे की 
भ्रवश्यकता नही रहती । श्रगर वहु माल को नापसन्द करके लौटा देता है त्तो प्विक्रय-वापसी खाते" (2198 76118 
‰/०) को उविट कर उसका खाता क्रेडिट कर दरिया जाता है । वषं के भ्रन्त में जो माल वापिस लौटाया गाह श्रौर न 
स्वीकार ही किया गया ह उससे विक्रय खाते को डबिट कर उन व्यक्तियो के जिनको माल भेजा गया है, खातो को क्रेडिट 
कर देते टै । माल क्रय मूल्य पर स्टाक में जोड दिया जाताहै । नये वपं के प्रारम्भ मे फिरसे उन व्यक्तियो फे खाति उेविट 
केर पविक्रय खाते" को क्रेडिट कर दिया जाताहै।! 


(2) जव इस प्रकार क लेन-देन श्रधिक होते हैँ तो उनके लिये एक वही जो विक्री या वापसी वही' (3168 
ण शप8 100९) कहलाती है, रखनी पडती है । इसके खाने इस प्रकार हेते दै.-- 
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इह्‌ वही को इस प्रकार लिखा जाता हैः-- 
(1) जव माल पसन्दमी के लिये भेजा जाता है तो दूरे खाने मे उस व्यक्तिवा; जने माल नेलाजातादैः 


ध 
„ नाम, पता इत्यादि लिखते हैँ मरौर तीसरे खाने मे माल कौ रक्मे 1 
^ 


( १३६ ) 


(£) जव ग्राहक माल को लोटा देता है त्तौ वह पांचवें खाने मेँ लिखा जाता है । 
(8) यदि ग्राहक माल को स्वीकार कर लेता हैतोवहमालकी विक्री हो जाती है ग्रौरच्छेखानिमे पि 
जतीटहै। इस खाने का जोड एक निश्चित न्रवयि के पश्चात्‌ विक्री खाते मेँ जमा किया जाता है शरोर ग्राहकोकै पृष 


पृथक्त खातों के नाम । यह्‌ ध्यान मेँ रखना चाहिये कि ग्राहक के नाम माल तभी लिखा जाता हैजवकि वह्‌ ठे खीभरः 
केरलेतारहै) 


(4) पांचवे श्रौर चे खाने फ जोड़ को यदि तीसरे खाते में से घटाये' तो वह्‌ बाहर भेजा हरा वाकी र 


इसके वचे हुये माल की तरह भ्रन्तिमि माल मे सम्मिलित करना चाहिये । इसके प्रतिरिक्त प्रत्य कोई तेवा कसे र 
प्रविश्यकता नही है । 


, छर्व16 45. 576 प्ट {नात्य ॥व08वरला05 "वलुध्र्ंणह 0 &0005 ऽतां गा &6 ६ 
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उदाहरण 45. 


निम्न लेन-देन को उचित पुस्तकों मेँ लिखकर वतौनी कीजिये-- 











1966. 100९ 
ग्रप्रल 10 फोजर एराड कं०° को स्वीकृति के लिये माल भेजा ~. । 
0 ६० 
४ 16 राम को स्वीकृति फ लिये माल भेजा 20 
५ 16 फ़ जर एड क ० ने 75 ₹० का माल स्वीकार कर लिया श्रौर शेप लीटा दिया । 
20 रामने सारा माल लौट दिया । 
29 0 200 ‰ 
ध 21 वलवन्त को स्वीषति के लिये माल भेजा र 
स्वीक्रति [० 0 भ 
त 2 कृष्ण को स्वीकृति के लिये मात्र भेजा 2 
क 28 वलवन्त ने सरव माल रख लिया | 
100:-- 
प 3 0 0 07 {7115 1300] 
न [न्ह म्बन 
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375 


नोटः-200 ₹० का माल ग्राहकों के पास विना विका हरा है इसको दूसरे वचे हुये माल की तरह भ्रन्तिम माल 
, मे ठीक मूल्य प्र सम्मिलित कर लिया जायगा । 


(6) वी. पी. विक्री (४. 2. 8४७8): व्हुधा व्यापार मे माल वी. पी. से वेचा जाता है । यदि एेसी 
' विक्री थोडीही है तो विक्रय वही मे लिख ली जायगी श्रौर जव माल लौटकर भ्रावेगा तो विक्रय वापसी वही मे लिख लिया 
जायेगा, यदि ठेस लेन-देन अ्रधिक हैँ तो एक भ्रौर विक्रय वही, जो वी. पी. विक्रय वही कहलाती है रखी जायेगी । लौटे हुये 
माल को लिखने के लिये वी. पी. विक्रय वापसी वही काम मेँ भ्रायेगी । ये दोनो वहिया साधारण विक्री वही भ्रौर विक्रय-वापसी 

¦ वही की तरह लिखी जायेगी । 


/ 


एिरवा71016€ 46. ० ६16 गाला 15261005 एलका 2 ४ ०2, 52165 5001६ 200 12051 
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27. 2 12584 वल्ता0ल्व्‌ 16 एश्ालठ्ल ऽलः {0 [7 07 150, 


, उदाहरण 46. 


निम्न से वी. पी. विक्रय वही वनादये शओ्रौर खतौनी कीज्येः-- 
19856. 
. जनवरी 10 श्रमरनाय कौ 100 ₹० का माल वेचा श्रौर रेलवे रसीद वी. पी. से भेजी । 
+) 15 दरप्रसाद को 90 ₹० का माल वी. पी. से भेजा । 
। „+ %1 श्रमरनाय को भेजी हुई वी. पी. का डाकखान से रुपया प्राप्त हुप्रा । 
+ %7 हस्रा ते 15 ता० को भेजा हरा माल वापस लौटा दिया । 
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६ ~ धिन, जो चः 
(7) लेय विल वदी (31115 २०००१०४० 300ः) --इस वही मे वे समी विन, जा २५ 
ग्रपने देनदारों से प्राप्त करता है श्रौर जिनका उपने रुपया मिलेगा, व्यौरे सहित लिखे जाति दै। 
च्‌ जट किया जात 7६ 
खतानी :--इस वटी से चिस व्यक्तिसे विल प्राप्त हरा है, उसका खाता क्रेडिट किया जाता दै 
वही के जोड से लिय व्रिल खाता, (31115 {66७९8116 1300}; ^/९) को उव्रिट क्या जाता टै । 
तेय विल वही कै निम्न खाने रोति हैः- 
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उपरोक्त लेय विल वही को संदिप्त रूप मे निम्न प्रकार से र्ा जा सकता है- 
21118 6९७१९016 तगर 
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परीत्ता की हष्टि से दूसरी विल-वुक प्रधिक उपयुक्त है । 
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- उदाहरण 41. 
॥ निम्म लेन-देन को लेय-विल पुस्तक मँ लिखिये प्रौर खतौनी कौज्यि.-- 
1956. 


जनवरी 2 श्र एरएड कं० पर © माह का 600 ₹० का विल लिला 1 
5 रमेश एरड क० पर 1 माह का 400 ₹० का विल लिखा । 
8 श्यामलाल से 8 माह की 1,000 ₹० की स्वीकृति मिली । 
25 पीटर वृहाइट ने 1 माह के 800 ₹० के विल पर स्वीकृति दी । 
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देय विल वही (51118 2.15 50ग):--इसी वही मे हमारे द्वारा स्वीकृत कवे ह्य विमोर 
व्योरे सहित लेखा किया जाता ह । 


इसके साने भी दो प्रकार के हैः-- (दूसरा रूप परीत्ता के हष्टिकोण॒ से उपयुक्त -है । ) 
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उदाहरण 48 


ध से एकं व्यापारी कौ देय-बिल पुस्तक लिखिये श्रौर तीनी कीजिये.-- 


जनवरी 6 रामलाल का तीन माह का 800 ₹० का विल स्वीकार करिया । 
~ 2 {2 वर्मा एरुड कं० का लिखा हृ्ा 30 दिन का 500 ₹ु० का एक विल स्वीकार किया । 
‰ ‰2 श्यामसुन्दर को दो माहु के 1,000 ₹० के विल पर स्वीकृति दी । 
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(क 
नोटः-यह्‌ ध्यान रहे कि विल की वहियो मे केवल विल कै प्राप्त होने श्रौर विल को स्वीकृत कले कौ प्रतिं टोती ह । 
` विल के भुगतान, भनाना, अप्रतिष्ठित करना इत्यादि का उल्लेख नकल-वही (च0प7228]) या रोकड वटी म 
होता है। 

(8) साधारण नकल-वही (16 ¶०प09] 20067) "-वहीलाते मे लेन-देन को मवने पटे परार 
म्मिके लेख की वहियो' मे लिखा जाता है श्रौर फिर खातो मे खताया जाता है । नकल-वही श्रारम्मिक तेव" की नवने मट््व- 
# पूर्ण बही है श्नौर प्राचीन काल मे समस्त लेन-देन इसी मे लिखे जते थे परन्तु ग्रावुनिक कान मे वटी-खाने क्ते प्रगतिशीत 
` व्यापार के म्रनुसार बनाने के लिये नकल-वही को कई सहायक वहिथो मे विभाजित कर दिया गया है । पर फि्मी द 
वही का प्रयोग कख लेखो के लिये करना जरूरी है । जिन व्यापारृहो मे सहायक-वह्ियो का प्रयोग कि खाता दहै, वदं पर 

भी नकल-वही का प्रयोग निम्नलिखित लेखो के लिमे करना पडता है- 
1. वे तेन-देन जो किसी अरन्य सहायक-वही मे नही लिखे जाते जते व्याज, ्तन-खतेः प्रतिष्टित हृदी पिव 
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%. प्रारम्भिक प्रविष्टां (060६ 91168) 

3. ग्रन्तिम प्रविष्टां (11081 6111188} 

4. एक खाते से दूसरे खति मे रकम भेजने की प्रदिष्टियां (पालिः 6188) 

9. अ्रशुडि-बुधार प्रविष्टियां (78111718 6011168) 

6. वपं के भ्रन्त मेँ की जानि वाली समायौजन प्र विषिणां (^ तप 6001168 

प्रारम्भिक श्रौर श्रन्ति प्रविष्टियो का उल्लेख पिद्धले प्रध्याय मँ क्ियाजाद्ुकाह ५ 
समायोजन प्रविष्टियो का भ्रघ्ययन हुम प्रागामी ्रघ्याय मै करगे. ` 
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उदाहरण 49. 


गणेश शंकर के जनल में निम्नलिखित लेन-देन को निल्ियेः- 
(1) प्रारम्भिक शेषः-- 


रोकड {9,00 ₹०, फर्मीचर 300 ₹० देनदार ₹० 1,500 लेनदार 300 ₹०, 
(2) हरीराम पर निकली 250 ₹० की रकम दूवत ति म अल दी । 
(3) पटेल एर्ड कं० से इमारत खरीदी 10.000 ₹० 1 
(4) मजदुरी खाते से {00 ₹० मशीन खाते मे हृस्तान्तर कीजिये । ह 
(5) अन्दुल वाहिद से एक सप्ताह पूर्व प्राप्त हुये 1,000 ₹० के लिये विल का श्यामृप् वो वैषा 
दिया} ` 1 
(6) प्रीभियर दर डिग कं० से उधार 185 ₹० का सेफ खरीदा । 
(7) अ्रुल वाहिद का विल अनाहत (5000) हो गया श्ौर श्वामृष् को 10 ९० नोटिग १५ 
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उदाहरण 50. ६ 
1 माच 1956 को सोहनलाल की स्थिति इस प्रकार थी :-- ह । 
वैक मे जमा 10.000 ₹०, माल 12.000; ₹०> मोटर लारी 1¶,000 ह°; तेय विल 2,500 २७ 
देनदार :--वालीराम 3,500 ₹०, हरीप्रसाद 1,500 ₹० । लेनदार ---जेम्त 2,408 ₹० मोटन 3:250 ₹०; द्व 
विल 1600 ₹० । । 
। माह मे निम्न लेन-देन हुये 1 आप उन्दे उचित वहियो मे लिखिये श्रौर तलपटं वनाडय “` 
मार्च 1. वैक का रुपया निकाला 500 ₹° 
। ,; 2. नकद विक्री 690 ₹° 
प „, ॐ. तेय-विल का ₹° वैक को प्राप्त हत्रा 2900 ₹° 


य ८) ~> (9 £ 


द 


( १४४ ) 
>; 4 वालीराम से चक प्राप्त हुम्रा 3,450 ₹०, बहा 50 ₹° 
, 9 वालीरामका चंक मे जमा करा दिया । 
3; ¶ बालीराम ने 461 ₹० का माल खरीदा जिसके लिये उसे भ्रपने ग्राहक का 600 ₹० काक 
दिया श्रौरं भ्रन्तर कंशमेंले लिया) 
, 9 हरप्रसाद से लेय विल भिला 1,600 ₹० 
;) 10 चैकसे देय बिल का भुगतान किया 1,600 ₹० 
3 12 बालीराम को माल वेचा 1,200 ₹० 
+> 18 जेम्स से माल खरीदा 3,600 ₹० 
+ 14 वालीराम का 500 ₹० का चैकं श्रनाहते हो गया । 
+, 18 हरप्रसाद को माल वेचा 5.,600 ₹० 
;; 1ए हरप्रसाद को माल लौटाया 600 ₹० 
;) 18 चेक से मजदूरी चकाई 800 ₹० 
93 0 हरप्रसाद से लेय प्राप्त हुभ्रा 2,000 ₹० 
; 41 जेम्स का विल स्वीकार किया 3,600 ₹०° 
+> 21 हारकप्रसाद से माल खरीदा 4,000 ₹० 
9; 22 द्वारकाप्रसाद को चैक दिया 1,950 ₹०, बदरा 50 र° 
+ 28 द्वारकाप्रसाद से माल घटिया होने के कारण 100 ₹० का भत्ता मिला । 
> 24 व्यक्तिगत खचं के लिये चैक से रुपया निकाला 300 ₹० 
; 6 श्याम को माल बेचा 400 ₹० 
9) 27 श्याम दिवालिया हयो गया श्नौर ₹० मेँ 60 नये पैसे वसूल हुये 
› 31 चक से वेतन च्ुकाया 300 ₹° 
पुजी पर व्याज का श्रायोजन कीजिये 300 ₹० 1 इमारत पर 1,000 ₹० भ्रौर मोटर लारी पर 200 ९ 


क अवमूल्यन (12666810) का आयोजन कीजिये । श्रन्तिम स्टाक 15,000 ₹० का था । 
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अरन्य & 
समायोजन प्रविष्टां 


(^^4]781070 170{1168)} 


खाते तैयार करने के पश्चात्‌ तलपट बनाकर खातो की शुद्धता जाची जातौ है। एेसे तलपट को प्रारम्भिक 
तलपट (1216]1110178.1. {11181 13818166} कहते है 1 परन्तु ्रन्तिम खति बनाने से पहले हमको एक श्रम्तिम तलपट 
(78] गप" 13818066) रौर बनाना चाहिये जिससे भ्रन्तिम खाते वनाने मे सुविधा हो । वषं के प्नन्त में भ्रन्तिम 
खाते तयार करते समय बहुत से लेन-देन एसे मिलेगे जिनका जमा खचं पूरी तरह से बहियोमे नही हु्ना है, या गलत 
लिखा गया है या कुदं खच श्रौर प्राय प्रागामी वपं कै पेशगी दे द्यि याले लिये गये है) इनको ठीक करना व्यापारी के 
तिये आरा शश्यक है क्योकि इनको विना ठीक किये हुये व्यापार की वास्तविक हानि या लाम श्रोर श्राथिकं स्थिति मालूम नदी 
हो सकती । व्यापारी लोग एेसे जमा खचं को टीकं करने वाला जमा-खचं या समायोजन प्रविष्टया (^त]प81718- 
67188) कटूते है । समायोजन प्रविष्टिथां करने के पश्चात्‌ जो तलपट बनता है म्रन्तिम तलपट कहलाता है । 


समायोजन प्रविष्टया निम्नलिखित वातो के लिये की जाती हैः-- 


(1) अन्तिम स्टाक (1108171 8४0०ुर)} 

(2) वकाया खर्च (08191017 17 [061868) 

(3) परहिते धिये हुये खर्चे (ए29ु9त्‌ 70९0568 01 [परद]061868 1201त्‌ 1 ^ 6९९06) 

(4) उपाजित परन्तु श्प्रापय प्राय (^९छप९त्‌ [0८006 0 0िरपा5कत्‌ा17हु [7९076) 

(5) पेशगी प्राप्त श्राय (1681116 1160706 0? [60106 160 ए७त्‌ 17. ४ ४४९6) 

(6) घटौती (16160 10) - 

(1) पुजी ब्रादि पर व्याज (1767686 0 (वणन 6९.) 

(8) इवत खति ग्रौर वदरं खाति के रिजवः (1686. 07 526 &7त तपा] वल8, 1018- 
0000} 6८ ) । 


1. अन्तिम स्टाक (11081 £0७र} वह माल जो वर्ण के ग्रन्त में विकने से रह्‌ जाता है ्रन्तिम 
स्टाक कह्लाता है । स्टाक की कीमत श्रोंक कर स्टाक खाते को डविट कर (14.016 ^ 000४) को क्र डिट किया 
जाता है स्टाक खाति के वलेस को विदु के ^889१ 8109 मे दिखाना चाहिये । म्नन्तिम स्टाक का मूत्य वटौ स्रावघानी 
से प्राकता चाहिये इसका मूत्य दो प्रकार से ध्राका जाता है । 

(अ) स्टाक का वास्तविक मूल्यांकन (^@प्थ्‌ 8001६) ङ्त ठय से माल की वी 
उनके पृथक-पृथक किस्मो के श्रनुसार बनादी जती है । इसके वाद माल गिनकर, तोलकर, नापकर उनकी कीमते' सिखी 
जाती है श्रौर सुची को जोडकर माल का मूल्य निकाला जाता है । 


माल की सूची वनाते समय निम्नलिखित वातो को ध्यान मे रखना चादिये :- 
(1) माल के गिनने, तोलने, नापने श्र सूत्य कने मे वुटिन हो । 
(2) माल जो श्रन्य पुरपो जैस प्रतिनिवि (^ ९88) इत्यादि के पास हौ लिखने ते न रह चाय 1 _ . 
(3) माल जो खरीद लिया है पर्तु खरीद वदी में नही लिखा गया है सूची मे नटी लिखा जाना चादि 1 
(4) विक्री जो विक्रय वही मे प्रविष्ट दो गई है परन्तु माल ग्राहको को नदी दिवा ग्या रै. मूचीमे रुम्मितित 
मही की जानी चाहिये 1 


( १५८ ) 


(5) माल जो वापिस राया है मरौर विक्रयं वापसी-वही मे नही लिद्धा गया है या वहू माल यो दृहरे सेरः 
हमारे पास पड़ ह श्रन्तिमं माल की सूची मेँ नदीं दिलाया जयेगा । 
(8) स्थायी सम्पति जैसे मशीन, मकान प्रादि की गणना माल मेँ नही की जानी चाये 
(¢) तुक्सानी साल को कम भूत्य पर ्रांकना चाद्ये ] 
माल अआकनेमे कद कर्मचारियो की सहायताली जाती ह। साल की सूची बनाना, उनको स्यं 
लिखना, उनकी कीमत लिखना, जोड़ लगाना तथा सब कायं की जांच करना सभी कायं कम॑चासियो को कसे हगे। 


सूल्य आंकने की विधि :--््रतम माल का भूत्य `प्रसली खरीद" कीमत था वाजार भाव जो भीक 
के श्रनुसारं ग्रांकना चाहिये एेसा करतेमें पुराने म्रौरन विकते वाले माल का ध्यान रखना चाहिये । ग्रसली परः 
यातो श्रौसत के श्रनुतार या पहले विका के सिद्धान्त के ्रनुसार लिक्लनी चाहिये । जसे एक व्व 
400 टोपिया % ₹० प्रति टोपी के हिसराव से ब्रौर 200 टोपियां - 2 ₹० %‰ नये फंसे के दिसाव से खरीदी तञ 
सत खरीद कीमत %₹० 8 नये वैसे प्रति टोषी हुई । अ्रमर वर्णं कै अन्त मे 80 टोपियां विकि से रह गतं ऽ 
मूल्य इस सिद्धान्त के अनुसार 30९2 ₹० 8 नये पैे=-62 ₹० 40 नये पैसे हृ ओ्रौर पहले आया साल पहं ^: 
सिद्धान्त के अनुसार 80 टोपियौ का मूल्य 30:49 ₹ु° %5 नये पंस प्रयात 67 ₹० 50 नये पैसे हरा 1 मल त" , 
कीमत या वाजार भावेमेजो कम हौ उस पर आंकाजाना चाहिये । कु वस्तुयेः पुरानी होने पर भी भूत्य १ ध 
है जैसे लकडी, चावल ्नौर शराथ । देती स्मिति में मूल्य खरीद कीमत से प्रविक भी दिखाया जा सकता ह । १६६१ 
कभी भी वाजार भाव से अ्रधिक नही होना चाहिये । 
रन्तिम स्टाक सदा तलपट के वाहर दिलाया जाता है परन्तु नीबे दी हई स्थित्ियो मे यह तलपद ते रः 
दिखाया जावेगा :-- 
(2) जव व्यापार (11861 ^ /९) तलपट तैयार करे से पहले बना लिया गया है । 
(9) जव माल के भित्न-भिन्न खाते जते त्रय-ताता, विक्रय-लाता इत्यादि खोलने के रथान पर ए 
साता (७००१5 ^/९) तयार किया गया है ग्रौर उनमे श्रन्तिम स्टाकं तलपट वनात क पते रमि 
कर लिया गया है। 


॥ 


[त्वन 


2 


द्रः {1 
9 


~~ 
(खा) अन्दाजे से स्टकेका मूल्यांकन (^ एण पाद0) ग 800) जव १ ८ 

खाता प्रति माह तयार किया जाता है या माल भुकम्प, श्रग्नि रदिते नप्टहो जाता है तो माल कास्टाक ध 
गरसम्भवं हो जातत है । देसी स्थिति मे निम्नलिखित विवि से माल काम्रन्दाजा लगायः जाता है : 2 

(२) सरं प्रथम प्रारम्भिक माल, खरी खरीद, प्रत्यच खचं श्रौर कच्चे मुनफि का जो विद्ते वर्प दी धः 
प्रतिशत कै ग्रादार पर इस वर्प की विक्री पर निकाले जा सक्ते ह समी क्रो जोडना चार्य ५ 

(४) इस जोड खरी चक्री या चोरी चला गया मालया घमदि दिया ग्रा माल घटाना च ^. 

वट्‌ ग्रन्तिम मास हा) , 
(©) यद्वि ्नन्तिन माल द्विया ही ओरं प्रारम्भिक माल निकालना होतो रीति व्रिघ्युव ध 


"7 { 


व्री श्रीर श्रन्तिमि माल के जोड़ मे वे परीद, खर्वो श्रीर्‌ कच्च मुनफि कायो घटाया ज 
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{( १५६ ) 
(0005 पग" ऽ. 500 एल वरयो 3 प-द $ 1106 एल एालठाः 0 115 एदाऽ07?] 1३९ तात्‌ 


३००05 एगध) 1२5, 500 ए७:8 हारा उार्ठर- 85 लोदात्कि [प 7० लातिर 85 70806. 


1६ 15 2560876 तठ पल 851 एल्व्यवड कथः ॥6 तरल शट ग ©7086 0६ 0 = तणकाठच्ल 
१25 20 लाला. 


- उदाहुरण 51. 


५ 


ं 51 माच 1956 को मेसं हरप्रसाद का स्टाक जल गया । स्टाक का बीमा कराया हुप्ा था । मिम्न वतो को 
ध्यान मे रखत्ते हुये फमं के वीमा कम्पनी पर दावे (171) की राशि निकालिये.-- 


२०५ 
॥ स्टाक (1-1-56) 8९%,500 
- तिमाही की खरीद 10.170 
र धरिन्री 40.400 
~ क्रय वापसी ` 210 
1 विक्रय वापसी 400 


र 600 ₹ु० का माल व्यापारी ने निजी काम में लिया ्रौर 500 ₹० का माल धमदि मे दिया जिसकी कोर 
प्रविष्टि नही की गई है | ध 


पिद्ले हिसाव की जाच से यह्‌ मालूम हुभ्रा कि उसका श्रौत सकल लाभ विक्गी पर 20 प्रतिशत है । 


1180111& ^ 66070 
(1 अ 





( 1२5. [२5. 
7० अलः 5 ० 1-1-1956 32,500 ए 34155 40.10 | (1 
° एिए८865 10,770 1 695 (रिर्पा75 __ 100 _ 10,000 
ˆ 1655 रिपरा725 270 :, (ञाण 5{0नीप | 
10,500 

{688 [1291116 & 211६ 1,000 9 500 
^ (6058 हप्णि६ 209 छप प्पप्रलः 8000 __ ` ` 0006 ` 
; [रऽ . 56.660 | 15 . | ~~ 20.000 
"~~~. ऋ, ० = 








॑ ^ तुवा) 9 २७. 10,000 (णा € 8त्‌€ ० प्€ पडपाक्66 (०गणप्वण४- 1 
[87116 62 ^ 15 तजा एपञा०७७5 2106, = 00 15६ 1149 1958 16 14165 १ (६ 
१६0 [5६ [कपा प {0 ॥€ 816 9 = 2त01590ा) 15 {0 15 67601150 0 ^.'5 ५/० न ् क 
एप तप्ठ{0 (लाड 1९85905 11 ९८8७ 01 72089016 (0 थ्]र८ ऽनः ०) 112 02316 57: 1 व 
2{ 06 ६ जछणाव्‌ 06 8ञल्ला 716 0१ 06 08515 07 116 कण्लयष्ट एकपरि ल्ट क्लप 


। 

, 3 16 ए 
१01115६1) 
१९५१६ {£} 


1 1116 71 98.63 99]@©६ {0 {16 10 पञ €:060565 1716्116त| 289 १५९ {0 086. 
{ 
^ 106 गरष पतपालः प्ाणतपाका,0ा 15 हारुछण-- 
| 1955 1950 190 
10 5{०]6 0४.15६ [भ 10.000 1 33.69 
१ ए प]18565 30,000 ९. 1 21 ८) 
+» 7085 1710६ 5,000 = 0 
45,000 23 ०00 __ 5 
--------- 4~-656^ ` < {१ 
13$ 6215 25.000 1 ८ ५ 
‰ 9{0लु६ 00 3 19६ 0न्ल्ल्यय _ 20000 _ = 1 


45.000 0. ध 


( १६० ) 


ज 


पा८०[565, 58165 वात्‌ €5ला<65 प {0 30६ ^+ [ग] 1958 शप्ा०प76त {0 1२5, 20.000 २ ई". 
2 25. 800 1686८ रल ^ (लदा {€ व्पप्ठप+ पण्य 4.5 2/6 (पा 6 ल6त116. 


उदाहरण 5 
अर अकेला व्यापार करता है । 1 मई 19:8 को वह व को सेमं लेता । 1 जनवरी ते सेक 
तककालाभवको साभेमेलेने से पहले च्रके खाते में क्रेडिट करना है। परन्तु उस तिथि कोस्टक कापूचम्र 


परसम्भव है इसलिये यह निश्चय किया गया कि पिद्धने 8 वर्यो कै सकल लाभ का विक्रय पर प्रतिशत या" 
भिन्न-भिन्त प्रकार ॐ व्यय को ध्यान में रखते हुए लाम मालूम कर लिया जाय । 


इसके प्रतिरिक्त निम्न सूचनायेः- 


1956 1956 0 
स्टाक ] जनवरी 10.000 20.000 , 1 | 
क्रय 80.000 25.000 9 
सकल लाभ 5,000 10.000 124 

45.000 55.000 0 
निनी "हु = ` 40000 ह 
स्टाक 81 दिसम्बर 20.000 15.000 ५ 

45.000 65.000 0 

1. ६० ४1४ 


रय-विक्रय तथा खच" 30 अ्प्रंल 1958 तक क्रमशः 0000 ₹० 40.000 ₹० प्रौर 00 
राशि निकालिये जिससे भ्र काखाता क्रेडिट किया जवेगा । । 
1955 1956 ४ ध 


901४1100:--एला(ला18&65 ग 7055 700६ 000 पा-पठर्लः / 
25% 


^ भला हु€ एलःलला12&€ ग #0766 $ल्वा5 25% 20% 


1101716 & 20119 & 11088 ^.0९0प 


107 {0 जाऽ 6ण्ताणटु 309 ^ 711; = 
~ {. 











{२६. १५ {. 
{0 एणा णह ऽव्नर 22,000 | ए 52168 | 12; 
१) 0पाली1:565 ह 20,000 +, 10910 50८६ 
+» 085 ए०{7॥ 250 पाठस्न ०/१ _ 10006 _ 7. 
~ 52,000 _ १ 
800 ` 13 055 117 ४/4 क 
{0 [96685 _ 9,200. ४, 
++ 25९ 1210६ 10.060 । 


५ 1१ 4 दरल्तल्त्‌ एष्या 5. 9,200 

108 60: ष्पम्‌ 25 15. 1204) प 
स्टाफ = रस यन्न दाद चमन खातर य ग्भामं पमी 

दाथ च नदः २4 व्रात च्यापारद्रदमाम्‌ कमा त 2 


ॐ 59 
गमान द त ऋ 
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2.43 व यद्र 
{श्र} दत्ते स्यन्त व्याक (2 {२4४ > 1414) -- यम चट 
५ १1 ॥ [र 
क हप © क्‌ ॐ ¢, ~ ५८ > च नु ममान ~ शष्ट ननु "नः 
(व) यट नमा माद {४८ थ ८3) यर वर सानन + तन तच 
र थ ~ 4 {= = 9 
न्दम माठ ल (ख सवार म (द स) {पट्‌ व सगमनां मदम च 
४ # ष्ट 1 ड ५ 1 


भ 
(ग) 


( १६१ ) 


माल ऊ स्टाक को स्टोसं के स्टाक से पुयक रलना चाहिये । कोयला, जलाने के तरल पदाथ, मशीन के पूज 
स्टोसं कहलाते ह । कच्चे माल तथा स्टोसं के प्रारम्भिक स्टाक श्रौर खरीद की रकये प्रम्तिम खाते बनाते समय व्यापारिक 
खाते (1140118 8000 ए) में लेजाई जाती है । पर कभी-कभी इनको व्यापारिक खाति मे नही भी ले जाया जाता है 
श्रपितु इन्हे इन्दी नामो के खातोमेले जाया जाता है। एेसे प्रत्येक खाते के दोनो पत्तो का न्तर होगा वहु कच्चा माल 
ग्रोर स्टोसं, जिसका प्रयोग माल के उत्पादन करनेमे किया जा चुका है । ेसी श्रवस्या मे व्यापारिक खाते मे केवल इस 
अन्तर कोही लेजाया जाताहै श्रौर इसे कहा जाता “उपयोगमें श्राया हूग्रा कच्चा माल यास्टोर्ष (रेक्ण 
व 07 ‰0168 (00ऽपा०6त्‌) । उपरोक्त बाते निम्नलिखित उदाहरणों के प्रध्ययन सेस्ष्टहो 
जायेगी । 


6540116 53 {116 गानक्णह 0व]द५65 शल्वालत्‌ पा धल पाव पवधप८ह भ प्रि 745 01 
भऽ 0 31 9 [न्न्लणानः 1957 .-- 


1२७. 1२5. 
506] ग गऽ आत्‌ 69165 10.000 
610 27 6101685 2,500 
9 +» 01 56605 25 000 
एपाल9566 ° 50168 7,000 
५ 7 0] 88605 80,000 
11111 „2९68 12,000 
0 धाथ ए60865 (70वप८्रट) 4000 
52165 07 01 त्‌ (व्]प65 ` 1,25,000 


(€ ७0८ © 31 ॐ 0न््नाएनः 1957 लाल.-01] & ००१९७ 1२5, 17,000, 51085 ऽ. 4,000 8 
211 8665 २७. 30,000. 


एराकृष्याठ शधद्ताणह 4/८ जि पल एच चतह 1957 पपठ तार्ल०लह पिल चत 50०6७ 
वष 7618185 287 50165, 


उदाहुरण 53 
^ हरपरसाद प्रायल मित्स के तलपट मे 31 दिसम्बर 1957 को निम्न शेष येः-- 
२० † २० 
। 
„ तेल तथा खली का स्टाक 10,000 
४ स्टोस कां स्टाक 2,500 
् तेल वीज का स्टाक 25,000 
। स्टोस' की खरीद 7000 
| तेल वीज की खरीद 80.000 
॥ मिल मजदूरी 12,000 
प्रन्य खर्चे (उत्ादन) 4.000 
1.25.000 


विक्री (तेल व खल) 


स्टाक 31 दिसम्बर 195 :--तेल तथा खल 17,000 ₹०› स्ट { 000 ₹० तन वीज 30.000 ॥ 
190 को प्रन्त होने वाले वं कै लिये व्यापारिक खाता वनाड्ये 1 कच्चे माल तवा स्टोन का स्टाकर व्यराजत म 


। पलग-अलग नही दिखाया जाना चाहिये 1 
॥ 


| 


( १६२ ) 
[1411 ^ /९ 07 706 ऊषा 1957 


यणि वक क 





{0 5{0०ाभ ° 0115 & (21४68 1 0 139 92165 
+ 011 56605 ८७6 ~ 75,000 ०,510ल] ग गाड & व्य ०0 31-12-57 
9 {0765 ०56 ~ 3,500 
+ 111] ५2६६5 12,000 
५, ए 0€0565 (ए पा.५]18 865) 4,000 
* (1088 म 35,500 
1,42.000 





इहं निम्न प्रकार से निकाला गया है :- 


011 56605 61016 
। 1२5. 15. 
0006110 50८ 2.5,000 2,500 
0 पाल12.665 _ 80000 _ 7,000 
८ 10,5000 9,500 
{655 0057६ ऽनच 30.000 ~ 4.000 
75,600 „_ १,०00 . 


1 


कभी-कभी तलपट में “रक 11861128 {186त' तथा "30765 11560" की रकम दी हई हेरी 1. र 
ही इन के स्टाक की रकम भी तलपटमे दी हई होती ह । एेसी स्थिति में प्रयोग में आये हये कच्चे माल तथ्‌ क 
रकम को व्यापरिकर साते मे श्नौर इनके केवल भ्न्तिम स्टाक की रकमे ही चिदु मँ ले जाई जायेगी मैते निम विपि 
एक सूट कम्पनी के तलपट में दिये हये हँ :-- 


1२5. 
50८६ ग नगा & वऽ 35,000 
[प6 प७6्व्‌ 1, 25,000 
90765 ८8€व्‌ 45,000 
७६0८1 07 50185 7,500 
5६0८६ 91 ]प€ ॥ 30,000 41 


१५५१ ॐ 


इस तलपट मे जट" ्रौर स्टोसं' के प्रन्तिम सयकरै ग्रौर केवल चि म दिवि जयेगे तवा (कुर{6 ६४ 
(30168 ०६९, ये व्यापारिक खाते (11461 ^/९) मे दिखाये जागे । 

~ न 4 ८ 

(श्र) ्मदन्त-ज्यय स्रथवा वकाया खचँ (082) [कष्000868) -ये वे स 1 

वास्तव में उस्र समय से सम्बन्ध रते द जिशतक्रा हिसाव वनाया जा रहा है परन्तु जो दिसाव्र वनति समय वृका ॥ वि 

र्यात्‌ श्रमी देने वाकी ६ जते 100८० मानिक किराया देना है श्नौर वपं भर मे केवल 1100 र दी दिग क. 

मीने क 100 रु° बकाया दुरा । टीक-टीक हानि-लाभ जानने के लिये दिसाव के कुल खच चिन्न. 4 4 
यया नीर वे खे जो उन वपं ने सम्बन्ध रवते ह पर जिनका भुगतान नही क्या गयादै कात्र ५ 

र्मम टस क प्च व्ल द्िसाव मे ननि करे लिये नकस-वही मे निम्न प्रक्र सैश्रविष्टि करी पद्मा 





1२९४६ ~> प्प \ 
{© {2414642 एन" (उ ^+ ८0६ 
{© {3११६ [34 { 


५५ 


[ता 0४1 418 ७ पिरद) | 





द 
ध [ब कदि, कम शङ ०५ 2 < 
मस्म रये मनाय म किम्नर ध्रा न पददा कः 


#। 


ः ध 
२१ 
म 


५ ५९५ 


€ ^ (00४ 


1955 ह र<. 1955 र 

0००. 31 | 0 ८212006 ४/१ 1,100 | 26. 31 | 8४ ए & 1, ^/० 1.200 
„» 0पाञक्ताहु एरिल्प॑ 4/० 100 _ । 

1,200 1,206 


08916178 ए ^ €60प0॥ 


य र िरीणाणणणरीरयीपपिवकन्न्यणं 
1955 1२5. 1955 २5. 
06५. 31 | {0 5218०५6 ५/५ 100 | € 31 | 8४ एणः 4/6 100 
1956 
12. 1 | 8४ 25212166 #/त 100 


अ 
ग्र किराये के 100 ₹० नफा नुकसान खाते मे दिखाये जायेगे श्नौर बकाया किराया चिदं के ऋण पत्त 
मे क्योकि 100 ₹० व्यापारी का ऋण है बकाया किराया खाता (008801६ 867) 6/0) ग्रःयितिगत खाता 
दिखाई देता है पर वास्तव मे यह्‌ उस व्यक्ति का व्यक्तिगत खाता दै जिसको क्रिरायेके खयेदेनेहै। 
उल्टी प्रविष्टि (ए6श्छाश०& एफ) :--्रागामी वपं के प्रथम दिन नकल बरही म एक उल्टी 
, प्रविष्टि की जायेगी श्नौर वकाया किराया खाता (0४8807०६ ए60॥ ^+000प्प१) को डेविट कर किराया खाता 
(प ॥/0) क्रे डिट किया जायेगा जिससे बकाया किराया खाता उठ जायेगा । प्रव भविष्य में जव भी यह्‌ वकाया 
` किराया दिया जायेगा तो क्रिराये खाते (6 ^+/९) को ही डेविट किया जायेगा । 


चप] 
------ ~~~ ~~~ ---- ` ‡‡` ` ` `` 
1956 | [ 1२5) 5. 
0. 1 0518700 एरल४ ^ तत0पफ 0/8 100 
0 ए९ल०६ ^ध60प्०४ 100 








नन 


† इसे खाता वही मे निम्न प्रकार से दिखाया जायगा -- 
00578161118 ह€र्णा &०८0पण 











{ 1956 5. 1956 वक ना 1२5. 
„ 180. 1 | 0 (रलः ^/० 100 182. 1 | 27 15212166 7/4 ___ 100 
व | || स (व 


{2609 ^ 660 प्४ 





4 
¦ क 
1 1956 | {२5 
2 180. 1 | 23४ 00527017 7601 /८, 100 
¢ = नो खर्चे सतिमे म्रौर उसीकै र 
म्रगर श्रन्थ खर्दे वकाया रह्‌ जाति है तो उपरोक्त प्रकार सही उस खर्चेके खतिमेश्रौरञ्छाक नाम न 


* येकाया खचं खाते मे लेखा किया जायेगा 1 


(8) पूर्जदत्त ज्यय या पेशगी दिये हये खचे ` (२९ 
“ -पपृला898 0: (5६868 2०) आ #0.ए२06) --वे खर्चे है जिनका 


0९1 51260568 0 ८ णटप्टत्त 
युगतान कर दिवा गयादपरदटु 


ष 


( १६५ ) 


7604 [11807910 ^ €८गाा† 




















1956 1२5. 1956 1२5. 
122. 1 | 70 39 ०/्‌ 50 | [का | ए [पडपाश्ना८८ ९/० 30 
त 
1] 1 
[1157191166 ^ 660 
€< 196 २5. 
[४१. 1 | 70 एालुःच्ात्‌ 1058166 4/6 50 | 














(4) अप्राप्त खाय (^.6010७त 10006) :--यह्‌ वह श्राय है जो हिसाब बनति समय हो चुकी है परन्तु 
भ्रमी वमल नही हुई जसे सरकारी ऋण पो का व्याज वषं मे दो बार चुकाया जाता हैभ्रौर वह भी भिल्ल भिन्न समय 
पर । हिसाव की श्रन्तिम तिथि शायद ही इनके साथ पड़ती हो । मान लीन्यि करि एक व्यापारी ने 1 मई सन्‌ 1955 को 
20.000 ₹० के 3% वले सरकारी ऋण-पत्र खरीदे श्रौर उसने 31 भ्रक्ट वर सन्‌ 1956 तक का ही व्याज प्राप्त 
किया दै । रेसी स्थिति मे दिसाव को ठीक करो के लिर्‌ नकन वही मे 81 दिम्बर 1955 को निम्नलिखित प्रविष्टि 
की जविगीः-- 





5. 


____-_- ~~ 
1२६. 
100 


~~ 1955 
26 31 ^(्ल.पल्त्‌ 101लाल्७६ ^ /6 
(0 [0६ल.६्ऽ६ ^/८ 
(1प्लःलड( व्ल एप प एल्न्लयरुल्त्‌ 0 {0 11101115.) 


[11761687 ^ 66007 


100 





[1 


1२5. | 1956 परऽ, 
1200, 31 | 5» (2७1 ^/८ 300 
[0 1 9 4 (्लाप६त [0 ^./© _100 


| 400 400 
----~~ 
॥ 00106 17" ^+ 60 पर्णः 


= कक 
¶ 9 $ $ | 1२5. 





1955 | 
066, 31 | {0 & 1. ^/८ 121. 
~ 





|- 





1955 २5. 
16५. 31 100-| 26. 31 | 5४ 8218766 ९/१ ~ __ 100 


| 100 | 
तर सस्िण्नम ् ह 
प्राप्त व्याज खाता (^0९76व्‌ 1716168 4/2) भी व्यक्तिगत खाता है ग्रौरचिद्रुं म सम्पति प्न 


लिखा जाता है व्याज (पराप्त श्रप्ाप्त दोनो ही को ) लाभहानि खाति मे घाव की श्रोर दिलाया जाता है क 
+ आगामी वषं की प्रयम तिथि को निम्न प्रकार से एक उल्टी प्रविष्टि नकल वहीमेकी जा 


` दरार व्याज खाते को उविट श्रौर अप्राप्त व्याज खाते को क्रे डिट किया जायेगा-- 
। वपा 








(0 [0ला.ल्5{ 4/6 


, _ 1956 | 
† 187. 31 | {0 23218166 ४/१ 





=-= ~ ~------------ 
¢ 1956 
| 12. 1 1065६ 6/0 ४ 7. 
॥ व ^ ९0०6 10प्लच्ञ 4/6 
॥ न ध 


१, 








( १९४ ) 


जिनका लाम आगामी वषं से उठाया जायेगा जसे एक व्यापारी ने श्रषने माल के रमि वीमे का वाधक प्रीमिक ] स 
सद्‌ 1905 को 200 ₹० दिये थे । 81 दिसुम्बर सन्‌ {955 को जघ वह हिसाव तैयार करेगा तो तीन माप ज्ञः 
र्यात्‌ 50 ₹० पेशगी दिया हुभ्रा होगा । नफा नुकसान खाते मे केवल उसी समय से सम्बन्धित वर्च श्रे ब~ 
ग्रधि का वह्‌ नफा-तुकसान खाता है । इसलिये पेशगी खर्चो को कुल भुगतान क्वि गये खर्चो मेरे निकरातत्तनः 
नुकसान खाते मे दिखाना चाद्ये न्नौर पेशगी र्चो को चिदु के सम्पत्ति-प्चमे। पेशगी दी गई वीमा की रामर 
नकल-बही में निम्नलिखित प्रविष्टि की जायेगीः-- 





1955 0/8 {२5 ¦ 
2५6. 31 0210 [05पा.168 (ल्म पपा ^/6 50 ¦ 
(0 [ऽप [र्लफावप्रा7) ^/6 । 

(76 प्ा०‰5 एथल्फणपा 08 10 2198768) | 

॥ 


व 
खता वही में दोनों खति निम्न प्रकार से दिखाये नानेगे-- 


17581106 21611112 ^ 00710 


1955 २5, 42.70. ५ 


40711 1 | {0 (25 ^/८ 200 { 260. 31 | 3$% 60214. 105प 
2108 ५/० 


93 टट & [~ ^/6 ॥ ~ “~ 
200 वा अ का , 
नि प्व) = | | 


16081 [71578166 .^९6८0प्र 


1955 1२5. 1956 । 2 
2९6८. 31 ¶0 [06६०८९6 4/6 50. | 720. 31 13 13218166 ८/4 ---~- 
व | 
| 
1956 | 
तण. 1 | ० 138०6 9/व 50 । । 
1 ~~~ 
क 
> घ्र =^ 
यरपि “90त 1718 7106 4/९" प्रव्यक्तिगत खाता दिलाई देता है पर वस्व / ^ ~. -- 
० £" 
श्वाना द । यह्‌ चिद्रं की सम्पत्ति की ्रोर दिखाया जायेया । हानि वाम खतिमें प्रीमियम कवल 180 < 
जायेगा । „5 
7 


उल्टी प्रविष्टि (कलाओं द) प्रायामी व्यं के प्रम दिवम नवन-चत । 1 1 
ग्रः र ॥ 
प्रविष्टि वनार्‌ जायेगी चिह्र दयया प्रीमियम सति कोवेदिद करके [1९ु/*त [0ऽप्प्पफद् तात 


अपमा - 
{072} 


# 
४ 
9 
५ 
#: 
६ 
भ 
~न 
् 
क 
५ 
1 
५९ 
। 
0 
(६ 
» 
8, 
२ 
* 
+ 
[1 
६ 
1 
# 1 
५५ 
1, 
ह 1) र क 
क 
~ ५ 


१६ 


॥ 
[3 
{५.1 {1.५ [द ५८ ॥ 1); 
८ 4; द [दन्द ५ ८ 


( १६५ ) 


190 त 10879168 ^९@0प्ण४ 














-- ` 56 रि. 1956 रऽ. 
८ 18. 1 | 710 1321876 ०/५ 50 [40. (1 | $ [051०6 ५/५ 50 
। | | 
् [ग्म 

[7187106 ^ 600 प 

द 1946 1२5. 

18०. 1 | {0 रादक्ात्‌ [05पाद ०6९6 ^/6 50 | | 











(4) अप्राप्त आय (^ ०००९ 16ग0९):--यह्‌ वह्‌ श्राय है जो हिसाब वनाति समय हो चुकी है परन्तु 

„ श्रमी वपरूल नही हई जैसे सरफारी ऋण पतो कान्याज वषमे दो बार चुकाया जाता हैग्रौरवहभी भिस्त भिन्न समय 

पर । हिसाव की भ्रन्तिम तिथि शायद ही इनके साथ पडती हो । मान लीजिये क्रि एक व्यापारौ ने 1 मई सन्‌ 1988 को 

20.000 ₹० के 3% वाले सरकारी ऋश-पत्र खरीदे श्रौर उसने 31 अक्ट घर सन्‌ 1955 तक का ही व्याज प्राप्त 

(५ है 1 देषो स्थिति मे हिव को ठीक करे के लिए नकन बही मे 81 दिसम्बर 1955 को निम्नलिखित प्रविष्ट 
जविगीः-- 





कयायाधियकाकाकक `  15|, 
^ 1955 | 15. 1२५, 
26५ 31 ^८ल-पत्‌ 171669६ ^ /6 100 
(0 1प॥ला.ल्5६ 4/6 100 





(लाछ७ वप्रह एप 70६ षल्ल्लणल्त्‌ 0 (0 11107115.) 


। । [7161687 ^ ९0प0 


~ 








1955 5. | 1956 01 
66. 31 | {0 & 1. ^ ४ 400 { 260, 31 | 5? (2.5 € 
^ 1 १ + । १, ` (लप्‌ [प. 4/6 | 100. 
400 


| _ _ 400 | 
[ककय 9 "गि [क यिं 


॥ 6176 17167687 ^€ल०प्णा 





[क पयं 


कान 








[न न वन ्सकसीं 1 प ण्दरि 
1955 5. 1955 0 
५ 6५. 31 | {0 र्णलब्छः 4/८ 100 | 7266. 31 | 285 52121166 ९/व्‌ 


क 1956 | 
| त 121. 31 | {0 1321266 ४/१ 


# प्राप्त व्याज खाता (^ 0९7०७ 117{61.685 4/९) भी व्यक्तिगत खाता हैश्नौरच्छि मे सम्पति पत्म 
लिखा जाता है व्याज (प्राप्त अप्राप्त दोनो ही को ) लाभहानि खाति मे श्राय की भ्नोर दिलाया जाता है। 


| | 


100 व 





7, ञरागामी वषं की प्रथम तिथि को निम्न प्रकार से एक उल्टी प्रविष्टि नकल वीमे की जायेगी विनतं 
` द्वारा व्याज खाते को विट ग्रौर श्प्राप्त व्यान खाति को क्र डिट किया जायेगा - 
ठप्‌ 
द 
प क्् न ॐ {९ < 
^ . 1956 7 160 | 
3००, 1 णला७्७६ ^/८ 100 








ग = ^ ९००6 10प्ल.च्छ६ ^/० 


क । 


{ ६९६ 1: 


^ 0017 प6॥ 11106768} ^ 60001 
ना 


1956 ९६. 
[87. 1 | {0 82.18.166 १/4 100 


च 
116168४ ^ 660 पा 


(> 





४ ४८ 


1956 ध 
18, 1 | 23 10६669६ &/0 
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- न > 
1956 8. 
8४. = 1 ( ¶० ‰^न्लःपत्‌ प्रलाः ^/९ 100 
1 गी 1 पं [कि क < 














(5) पू -प्राप्न अय अयवा पेशगी प्राप्त अयि (1163176 {0601708 07 10९0६ १०0२२। 

{7 ^१९2.006)--कमो-कभी ब्रागाभी वं मे प्राप्त होने वाली अराय इसी वषमे प्रप्त हो जाती है । देसी द्य 

वेशमी-पराप्त श्राय कहते है क्योकि यह्‌ ्रागामी वषं से सम्बन्ध रखती है । नफा तुकसान खाति में केवल चाल्‌ वपं कौ पट 
दानी चाहिये, क्योकि श्रागामी वषं की पेशमी प्राप्त प्राय म्रगले वष के नफा तुकसान खाते मे दिखाई जयेगी 1 

मान लीजिये एक व्यक्ति को { श्रप्रंल 1955 को 1200 र किराया ्रगरूच (46४९९) मि 

31 दिसम्बर 1955 को जव वह्‌ ग्रपना वापिक हिसाव तैयार करेगा तो 8 माह (1 जनवरी 1920 से 31 माघं 19४ 

तक) का किराया 800 ₹० वैशगी श्राय प्राप्त होगी । इसका लेखा करने के लिए नकल वही मे निम्नलिखित प्रविष्ट दः 


जायेसी 1 
[कााकाण्कणकका व यि ~~ 
{555 `` ९. | 1 
126५ 31 रलम € /५ 18.) 300 | ह 
(0 06876 {र०ण६ ^./९ (५ 


(166 71071118; ला एष्ललरए€त 10 201६766.) | | 








7 ^ ९९0८२१४ 
९ 
1955 ऽ. 1955 | ४ 
१९९. 3 | {० प्रप््प९त्‌ 1२८०४ &/० 300 | 41 1 | ए (वाः 4/० 
| » ८९1. ‰/० + = 900 हि 
| [ 1200. | ~~ 
2 न व 
7: 79! _ 1955 | 
1९०. 31 | (0 13:१1:५८ ५/प ___ -300 ¦ 2०५. 31 | 89 रन 4/6 | 
| । 1956 | | न 
स्प 1 1 39 0217756 1.4 ___ _ ------ 
वन 1 १166 ५ 


दमप्राप्न किराया तानः ; (८626 6०४ ‰.९) व्यक्तिगत व्वाता दै रीर निट ए 

= तदम द 
द्दिगप्रया जयेम 1 द्विःमया न्याता दनि गकनिन्यठत मव जाया नादि | ग्रामी बव की पहली निधि कौ नेक्ता 
ध ह, 1 $ ४ 


न (81 
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नि की स्मो जिनके प्रादय केनी प्रास {त्वि नाति (1171616 कदा 4/८} को दष्ट 


निदयन द्रदविद्धिः 
नपय ___ 111: र 


+^ 
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॥ च च म्पा एव > ४५५११९१ न्कन््ि 
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1956 त | {२5 19.456 {९6. 
21, 1, । 0 (रला 4/८ 300 [2.. 31. | 8४ 1321866 2/1 | 300 
| 
{27 ^ 660 
{936 5. 
श्ना. 1. 3४ {10716 ^/6 300 





नोटः--श्रगर तलपट (11181 17] 5212708) बनाया गया है तो बकाया खर्चे, पेशगी खर्चे, प्रप्राप्त 
भराय श्रौर पेशगी प्रप्त श्राय के नये खाते इसमे भी दिखाये जायेगे। 


(6) घटौती अथवा चिसाई्‌ अथवा अवक्तयण (126ु07669#100) :-- स्थाई सम्पत्ति जं से मकान, 
मशीनरी श्रादि उपयोग मे श्नाने से धिसती है रौर उनका सूल्य कम हो जाता है । इस उपयोग के कारण मूत्य मे कमी 
हो जाने को घटौती (126]07608.01070) कहते ह । वैसे तो घटौती प्रतिदिन होती रहती है परन्तु इसका हिसाव वपं के 
मर्त मही दिया जाता है ! घटीती भी व्यापार का नुकसान ही दै क्योकि यह व्यापार मेँ लाभे कमाने के लिए सम्पत्ति का 
प्रयोग क्षि जाने के कारण होती है ! इसलिये नीचे लिखी प्रविष्टि नकल बही मेँ की जाती है :-- 


प९पा08४] 
कि 
1955 1९२5. 1२5. 
1266. 31 | नकूणल्लश्ठ० 6/० 100 
(0 एश्नाफल (० 0ताल/ 45561) ८/6 100 





------ (०620 0. 11201 00106 ^ 559 ०020) __---------- 01. 71311129. {01 0111617 ^\.55६1 12184) 
शुएष्ट्लश्णा ^ 600पक 








1955 च. {555 ए २. 
66, 31 | (70 व्न्य ^/७ स [षत | क | | | 100 । 12०6. 31 | 5४ ? & 1. ^/५ 100 





| 
। 11901111161 ^+ 660 
॥ क न र्ण 
६१ 


1953 5. 1955 5. 
2. 1. 0 एश %/्‌ 1,000 1266, 31 | 5 [नल्नद्ता 4/0 100 
139 23818०५ ०/१ ~=... 
1,000 
(द 1.06 __ 1000 __ 
1 (7०23०5४: __। 00 ~ 1. _। {0 22121106 1/4. । _ 900 


घटौती (60166810) को नफा नुकसान इ ति मे नुकसान की श्रोर गरोर मशीनरी की कटी हई कीमत 
चिद्रं मे सम्पत्ति की भ्रोर दिखाई जायेगी । श्नन्तिम तलपट का घटोती (नुगट्ल00) खाता नेफा सुकमानि सत्त की 
विट कौ श्रोर प्नौर मशीनरी का घटा हु मूल्य चिद्रं की सम्पनि की रोर दिखाया जायमा । 


(7) पूजी तथा आहरण पर व्याज-- (106165६ 01 (01 धत 71051785} नी 
पर दिये शये व्यान को व्याज खाति के नाम लिखकर पूजी खतिमे क्रेडिट क्ियांजाता है व्याजव्य वाना रूल न्मन 
साते के उविट की तरफ दिखलाया जत्ता है । निजि व्याज क लिए निकली हुई रकम श्रवा ब्राहर्य (27४57725) पर्‌ 
0 खाति (12707718 4/८) मे विट कर व्याज खाति मे क्रं डिट क्रिया जाता द । यह्‌ व्यायार्‌ ना नान 

होता है । 


( द.) 
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}€ला प्र17त€ 17) {16 ए60€ ० 2660५. ४ 
{ 1 ) ~ णप्ट्‌ [एञपार्पलहं [द्यप २5. 209 7235 एटा [पत्‌ 00 12151 + 711 1945. \, 8 
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एता एष पणर 319८ 1९. 1955 0 {1 पा [णेषु [१ @ ध ~ 
{ ४, } [केष्चनह तृ. उल्क 94 ८८ (नोल वलट प्लु प्म ध ८४ 
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(13 ) [प्वण्5 तण प16 एला ्ाजपाा।6त्‌ 10 २5. 500. 1पलाः€७६ 15 0 € 00वाइत्पे (@ 2% 
0 {16 11016 श्छ, 
उदाहरण 54. 
निम्न समायोजनो की 31 दिसम्बर 19585 को जनल मे प्रविष्टया कीनिये;- 
(1) अदत्त मजदूर 200 ₹० 
(11) दिसम्बर 1955 के माह का वेतन 40) ₹० श्रभी तक नही चुकाया गया है । 
(111) 50 ₹० का एक मशीन कौ मरम्मत का विल प्रप्त हौ गया है परन्तु उसकी कोई एन्द्री नही बनाई 
गई है । 
(1९) वार्षिक वीमा प्रीमियम 200 ₹० ब्रप्रैल 1955 को चकाई गई है । ॥ 
(ए) राम को 3,000 ₹० ऋण 5 प्रतिशत व्याज पर 1 जुलाई 1955 को दिया गया था परन्तु उस 


पर व्याज नही मिलाहै। 
(‰1) 1 सितम्बर 1955 को एक इमारत को बनवाने की निगरानी के लिये 8.000 ₹० मिले परन्तु 51 


दिसम्बर 1955 तक केवल श्राधी इमारत वन सकी 1 
(ए) म्रवमूल्यन का आयोजन कीनियेः-- 


मशीन ० 10,000 दर 10 प्रतिशत 
इमारत ,, 25,000 क 
फर्नीचर 99 3,000 १३ 6 32 


(111 प्रारम्भिक पूजी ₹० 18.000, इस पर 5 प्र° श० व्याज का ्रायोजन कोजिये । 
(र) वपं भरकी आहरण {11957118} 500 ₹०) इस पर £ प्र° श० न्याज करा प्रयोजन 


कीजिये । 
6010६100 
5. | 1२5. 
( ५ ) | ४2६65 4/९ 0, ^ 
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( एए ) | एकत्‌ 1०७०४०० €^ 07. 50 | 
(0 [णपा ०८८ >/6 40 
| (05.066 एलः प्ता {0 3 11011115 721 17 20927066) | 
( ए ) १ <तपप्ल्वै [प८०म€ ^/८ 707. 725 ¦ 
{10 ए्लिल5 ^/6 | 5 
(पप्लल्ञौ ० 160 हारा 10 था वल्दापल्) | 
( ए ) | ऽफ़लयशं§० 1पल्मा6 ^/ 2.7 (500 | 
{0 [णल्ग7९€ 7ल्ठलयर्हव्‌ 7 2002766 ^/6 । 1,500 
(6पल-४1507 6181६65 ° 2. 011010६ _ 166 ४९0 71 208700६} | 
( ए) ) 0लणल्लध््ला ^/6 8. 1,505 | 
(10 0ल्ाणला $ ^/6 1 1,000 . 
एषणा | 625 
+» तपातात्णा€ क होर पा-©8 4/6 150 
(चणरध्लव10य 0 2556815 ए0ण्तचत्‌) __ __ __ । 
( प्प) पत्टल्छा 4/५ = ` {77 ११९ | 5 
{0 2121 ^< | १८) 
(प्ल€5+ 00 (न्‌ 2६ 5०८ ०००९१) ता 
( 1\ ) [07दष्नाह5 ^ /८ 17. 10 ५ 


0 [प्प्लाल्ञ ‰/6 
(पला ल्ञ( 0 [09एफहड शहतत) - 


1) 


( १७० } 


| 5270016 55 :- 00 3157 266. 1955 6. पालना एककाल 2 = एालुापापाश्नङ वोद ए99./ह 
लौ 310एएत्त्‌ 2 (गव 9 5. 307,000. प्र€ चऽ ४० 0 7885 116 ०>८८्5इद्ा $ 2} पञौणह पात काप 
{07 (16 गारः 


(1) (0र्पाजप्फताणह 6९एल्1885 एणला€ :--62121165 ऽ. 300; 2265 2२5. 25; श्नात्‌ पिष 
0105165 1२5. 55. । र 


(2) 1200515 क्प्ठपं्ह ० २७. 6,000 21 69 एलः श्प फटा€ [ह्ललेणल्व गा 15 [दाप 
1955 प 70 [पलल 185 एष्ल एक्षत 50 शिः, 


(3) {0:75 श7ा0प् प्रह 0 5. 3,000 फएला.€ ण्ट 0 15६ [पार 1955 2 8% एद्य कापा | 
17 {€ा.€§{ 185 7101 066 +९८्ल ५९१. 


(4) 16 [0डपः8०6६ एधाांपाण क्लप 0 1२5, 380 पड ए वना 8४1 [णार 1955 न ४: 
‰"621 €110111£ 0 300 [प16, 1956. 


(5) नणब्ल80ा 0 6 ए ठशंठल्व्‌ २5. 600 ० दलोपपल, 8. 600 ग {दत्‌ ६ एषी 
210 1२5. 100 00 एपा०ा{पा-€ छात ह स्पाः€§, 


(6) (७0००5 ९०१४1 {२5. 350 एल्ा€ एपाः८])1856व्‌ दात्‌ एष्ल्लर्डवे छा 300 कन्न्लाफल फण (५ 
11:10 5९छ८र 9 +£ 70 नापर 17 16516८६ प्ालार्ह्म ९25 1206 171 116 005. । 

(7) ©००45ऽ पग) २8. 150 फलयह लपन 80 धको एप 70 एण्त्मत 25 पतेत 
{118 0018 


(8) ©0०05 श्ण.) 1२5, 100 ल€ हाष्ला वकद 25 लोका 00) 2151 श्वल 011 ५९ 
710६ 1८67पद्प्‌. 


(%) (€ ए०ंलणः {00 वकद &००5 01 1२5. 50 {0 1115 ए 1४2{6 ए6 एण 00 ला 1 
16<[0९४ पला € ° 185 न 1121206 50 107, 


उदाहरण 55. 


31 दिसम्बर 1965 को व्यापारी ने प्रारम्भिक तलपट तयार किया जिसका जोड 3,017,000 ₹० ¶ा। 
निम्न के निये समायोजन प्रविष्टया जनंल में वनाद्ये- 
(1) प्रदत्त खर्चैः-- वेतन 300 ₹०, मजदूरी 25 ९०, प्रिजली खचं 55 ₹०। 


3 5 6 प्रमी दौ 
(11) 1 जनवरी 1955 को 6,000 ₹० 6 प्र° श० व्याज पर हमने प्राप्त किया परन्तु ग्रमातष 
व्याज नही दिया गया है । 


(111) 1 जुलाई 1055 को 3,000 ₹० का 8% व्याज पर क्ण दिया गथा परन्तु कौ गाज प्रमी ९ 


प्राप्त नही हुम्रा। 
# (| प्रीमियम [ [8 २ 1 लः धुर ई 1 
(1) श्रग्नि वीमा प्रीमियम 380 ₹० 1 जुलाई 1055 को 30 दून 19075 को प्रलदो वात् 
लिये दी गई । 


(\) ग्रवमूत्यन--ममीन 600 =०, भूमि श्रौर्‌ दमारत 600 स०, फर्नचिर 100 ० । 

द 1 र टि [न ५ म + ‡ एः 
(५) 35 ग< कामात मरीद कर 30 दिसम्वरको प्राम कर निया ग्रीर स्टारर्मे शामित क्य "१ 
परन्तु पुस्फमे दर्ग नही दिया गया । 


(प) 1 स््का मात मोन को व्टदायः परन्तु वुम्तको मे ददं नटी र्ति गफा। 


(1) [र्ट काम धमि दिया वरन वृष्क म नीं तिनादा र्का) 
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| वि व 
(5 स्दने तै ८) नर कमत प्रे स्वयं कप्य ॐ तिति तिषा केशि वृतम 
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(0०00 ए४-7256त्‌ प† 70६ 16607460} | 
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॥ 10 01.68.565 हिधपा-15 ^ ८0 प | 150 
(००45 {160 {६ 701 16601060} | 
९ 8 ) (स्न 6/6 8.8 100 
{0 एषा८02565 4/८ 100 
(0045 हार 2.74 171 ©112.1115) 
( 9 ) 210६5 4/6 0.7 | | 50 50 


(0 ए प7612.568 4/6 
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ञमनितम तलपट का बनाना 


। (एशु260प्‌ ण षं 181 5819106) 





० ०अ 


प्रारम्भिक तलपट बनाकर खातो की शुद्धता को जाच कर लेने क वाद सनायोजन प्रविष्टां करनी जानी ह 
शरोर उसके बाद प्रायः बड़ व्यापारगृहो मे एक श्रौर तलपट बनाया जाताहै जिसे ग्रन्तिम तलपट कटा जाता टै । प्रन्तिम तन- 
पट वनाने के लिये श्र्ार प्रारम्भिक तलपट के योगको ही माना जाता है। वाद में एक-एक समायोजन प्रवि को लिया 
जाता है श्रौर उसको करने क कारण श्रगर तलपट का थोग वढता तो उसे जोड दिया जाता है ग्रीर तलपट का ओग घटना 
है तो उसे धया दिया जाता ह । समायोजन-प्रविप्टियो का प्रभाव निम्भलिखित प्रकार का हो सकता ई :- 

(1) तलपट मे कुद खातो का सदा उवट वेलैस होता है जेते रौद, मजदटूरी, वेतन किरायानन्मतिकरेन्यते 
इत्यादि ! समायोजन ॐ कारण इन खातो का डबिट वेनौस कम या श्रधिक हो सक्ता हे । 

(2) तलपट मे कुछ खातो का सदा क्रेडिट वेले टोता दै जं से विर ता; खरीद वापनौ वात्ता. प्रजी नान 
इत्यादि । समायोजन के कारण इन खातो का क्रे डिट वेल कम या ्रविक ते चन्न 1 


( १७२ ) 


(3) प्रारम्भिक तलपट में कुछ खाति नही भी होसकते है जं से घटौती खाता, वकाया खर्च का खता, मर 
प्राय का खाता, पेशमी ्रप्त प्राय का खाता, पेशगी दिवे हुये खर्चो का खाता इप्यादि । समायोजन के कारण इम छते = 
विट वेले स हो सक्ता है भ्रौर क्रड्टि वेलेस्त भी । 


इस प्रकार उपरोक्त कारणो का ॒दुत्रफा प्रभाव पड सकता है मरौर इसलिए ्रन्तिम तलपट मे सिरी रः 
वाली सव रकमौ को निम्नलिखित 6 मदो के ग्रन्तगत लिला जता है :-- 


(1) ^, 2150 126६ 3218706685 10668560. 

(2) 1.655 एह 0नर६ 5212665 164०6, 

(4) ^ 1516 (@ल्ता६ 52180665 176762856त्‌. # 
(1) 1.655 15017 @6्व्‌६ 52121665 1€0प८९त. 

(5) ^ विल ६ 5821668 1९216. ~ 

(6) ^ रल 61६ 52120665 671६2160. 


एवणफएात 56. त्कृ 2 कव्‌ एवा3706 स्थत छल णणितफपत०प हया प एरक 9 
उदाहरण 56. 
उदाहरण 58 से ग्रन्तिम तलपट वनादइये । 
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१ समायोजन करी प्रविष्टि न करने का प्रभाव 
(660 ग 0 र्डपण्णतणह 4 तपण 0165} 


अ्रगर समायोजन प्रविष्टया न की जायेगी तो हिसावी बहियो मेँ से जो लाम (या हानि) ८ १ 
1प्तिविके लाम (या हानि) से ्रधिक या कम होगा । प्रत्येकं लेते का प्रभावि ग्रलग-प्रलग होता है, इसलिये न प्रभे 
¶नने के तिये प्रत्येक लेखे को अ्रलग-ग्रलग लेना चाहिये ग्रौर इस वात का पता लगना चाहिये कि ईस तेखे ध न | 
हिरण जो कच्चा लाभ श्रौर पक्का लाभ निकाला गया है वह्‌ वास्तविक कच्चे लाम श्रौरं पके लाभ सेघ्र ४ ( 
8१8) है या कम ((0प6७्डष्मप्त्‌) । जैसे अगर मजदूरी के 5 ₹० बकाया है श्नौर इसका लेखा । के न 
ष्वा लाम श्रौर पक्का लाम निकाल लिया जाय तौ वह्‌ वास्तविक लाभ से %8 ₹० प्रभिक (05675280) 
इस वात का पता लगाने के लिये श्रगर अ्रलग-प्रलग खाने बनाये जाये तो प्रभाव समभे मे सरलता होगी । 

४ अपह 57. (€ १६० 187ध्व्‌ पी ए्ध0ा€ पाञपणष् 1 1 1 
7 एथ 55 06 वध्वा ^/८ आजकल 3 7085 एमी 0 1२९. 32,500 800 116 


१] {1 2 0 
ग०6त्‌ 3 7 एरान = ज 1२5, 15.700. एना 0 कवन गा = ल (०७5 शाम 22 पल 701 
00४ {1686 पादप {लः5* 


उदाहरणं 51. ४ स 
„^ उदाहरण 55 मे समायोजन प्रविष्टां करे से पहले व्यापारिक खाते का सकल ध म ध 

रानि-लाभ खाति क, शुद्ध लाभे 15,700 ₹० था ! इस सक्रल लाभ प्रौर शुद्ध लाम पर्‌ समायीजन प्रवि 

का प्रभाव दिखलाश्ये । 
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इसी प्रकार समायोजन की प्रविष्टया न करणे का प्रभाव चदं पर भी ॥ ॥ । ५ व 
८ भोर ऋण {1} 17§९8) दिवापि जति है । इसलिये परगर समायोजन के लेव नहो किए गए हा त (र 
५८ र 


5615} 
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वाली संपत्ति श्रौर ऋण वास्तविक संपत्ति प्रौर ऋर से प्रधिक (0767586) या कम (एतशस्‌) र 
जैसे मान लीजिये मजदूरी के 25 ₹० देने वकाया ह ग्रौर इसका लेखा कयि बिना ही श्रन्तिम खाने वनाति रौ 
चिदं पर इसका प्रभाव इस प्रकार होगा-मजदूरी के 265 सु०्देने कालेखान करने के कारण कच्चा लाम 2) 
क्रविक वताया गया ग्रौर उसके फलस्वरूप पक्का लाभ भी 25 ₹० से प्रधिकं वताया गया है । पक्का लाम पौरेः 
जाताहैजोकि चदं मे ऋण की तरफ दिखाई जातो दह ।_ इसलिये दिह भँ पूजी 25 ₹० ते रभक सिः 
साथ-ही-साथ इस नेखे के न क्य जाने क कारण वकाथा-ल्चं (@प3200109 एए 61868) ददर ३ 
तरफ नदी दिखाये गये भ्र्थाद्‌ ऋण कम दिखाया गथा । चिदं पर पड़ने वले प्रभाव कोभी एक खानेदार व्रि 
(धृष्ण 8कल061) मे नीचे उदाहरण में विये अनुसार भ्रच्छी तरह से दिखाया जा सकता ह । 

53701016 58.816 1६ 0 हाप दा 8 एशृश्ा०= ल्ल एए5 एनाह्‌ फणि 7 
{1€ 20}ण5पाल०४७ हाल 7० छएश्पण6 55 8पत्‌ ६16 {० ज € 5218006 57661 ७६5 1२5. 21764. 
0६ € €्त६ ग 0श्ला6०ण् "11656 20} 51605 00 {116 58187106 57166, 
उदाहरण 58. 

उदाहरण 58 का चिदा विना समायोजन प्रविष्य के बना लिया जिसका जोड 211,020 °: 
समायोजन प्रविष्टियों को न वनाने का प्रभाव चिदु पर क्या होगा । 
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5 करकेकारणलामे या तो प्रधिक (10016886) याकम (12606088) हो जाता है । लाभ के प्रधिकया कम 
पने कापतादो प्रकार .से लगाया जा सकता है-रक तो सानेदार विवरण-पत्र (180प]87 8{४{0०0४ ) बनाकर 
_ गौर दूसरा “स शोधित हानि-लाभे खाता, (76५1360 ०८ &11161664 71 क 11088 ^ 060प्†) बनाकर । 
| एवा 59 (136 1१ 0 इ्ड०६6त्‌ फी फरण प्रथत 2 पञ्ाना४5 {0 016 265 


^: एण ण +€ 35, 1116 श प्दवाह् 4/6 5]10पए९त्‌ 3 इ1055 ए ग (२5. = 320500 20 16 ार्ी 2त्‌ 
2७5 4/८ 5110८ 8 6६ ए 2 २५. 15.700. 20६ छप 016 नन्त प16 %त]पञप्राना5 00 ध116 (7058 


: 70६ 270 करर्ः ८०1६, 
` उदृहुरण 59. 


॥ मान लीजिये उदाहरण 55 मे समायोजन प्रविष्टया बनाने से पूवं सकल लाभ 32,500 ₹° श्रौर शुद्ध 
तभ 15.700 ₹० था . समायोजन प्रविष्टियो का प्रभाव इस सकल प्रौर शुद्ध लमि पर दिखलाइये । 
0100४: 


अवलि 9110116 1116 80 ग ^ तपणला४8 011 १116 67088 & ७ 1008 
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उदाहदण 60. 


एक व्यापारी का 31 दिसम्बर {955 को भ्रन्त होने वाले वष का शुद्ध लाम 27.520 ₹° श: 
वाते नफा नुकसान खाता तंयार करते समय द्ृट गईः-- 


(म्र) 31 दिसम्बर 1955 को स्टाक का मूल्य 1.,000 ₹० श्रधिक श्राका गया 1 

(व) ग्रदत्त मजदूरी वं वेतन 4500 ₹०। 

(स) 1000 ₹० मरम्मत के धू जीगत खर्चा मान लिये गये । 

(द) 5000 स० का व्यापारी पर दावा तय नही हुश्रा था श्रौर यह अनुमान लगायाहैकि दसत; 


की राशि का भुगतान करना पडेगा । 


(ई) प्रतिभूतियो पर म्रप्राप्त व्याज 1,000 ₹० । । 
व्यापारी के जनंल मे श्रावश्यकं प्रविष्टया वनाइये श्रौर संशोधित लाम-हानि खाता बनाकर 


वतलाद्ये । 
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चदट्र पर-- 

इसी प्रकार समायोजन के लेखो का प्रभाव चिरं पर भी पडता है । चिद्रु में सम्पत्ति (48898) ग्रौर ऋए 
(1/12.111#168) दिखाये जाते है । इसलिये प्रगर चिदु समायोजनलेखो कोन करे बनाया मयाहै तो उसमे दिखाये 
रये ऋण श्रौर सम्पत्ति वास्तविक ण॒ श्रौर सम्पत्ति नही होगे क्योकि समायोजन केलेखो केन करने फे कारण उनमें 
वृद्धि वा कमी होगी । जसे मान लोजिये कि चिदा बनानेके वादमे मालूम हुग्रा कि मजदूर के 25 ₹० देने घकाया है । 
वकाया मजदूर का श्रव लेखा करने के कारण कच्चा लाभ 26 रुण्से कम होगा भ्रौर पक्का लभिभी 25 रुण्सेकम 
होगा । पक्का लाभ पूजोमे ज।डा जता है । पहले पुजीमे 28 ₹० से ्रधिक वाला पक्का लाभे जोड दिया गया इसलिये 
ग्र पूजीमेसे 25 ₹० को कमी करनी होगी भ्रौर इसके फलस्वरूप चिदं के ऋण की तरफ का योग 25 ₹० से कम 
हो जायगा । इसके साय-साय वकराथा खचँ (00880119 1060868) को ऋण की तरफ दिखाया 1 इसतिये 
खण की तरफ़ का योग 25 ₹० से वद जायगा । इसी प्रकार भ्रन्य समायोजन के लेखो का प्रमाव जाना जा सकता है । 
चिरं पर पडने वाने प्रभाव को एक खानेदार विवरण-पत्र मे अच्छी तरह से दिखाया जा सकता है । 

एतवा16 ला. व श6 11 0 हुग्पलत्‌ पथ 8 81966 पल 25 प्रात्य एद0त6 पादप 
176 8वप्ड्ाला§ हए 0 एतव्ा6 55 290 ६16 {0६8 ज प्ल 15218066 5066६ (28 5, 2/17,650. ए 
0१ 06 € 10ताणातपत] 27 ल८प्18 1४९ दन्त ग 1656 21प्ला5 00) 116 45565 210 1 421011165 
एत्व 1 16 23212166 61८6६ ? 
उदाहरण 61. 

मान लीजिए उदाहरण 55 का चिदा समायोजन प्रविष्टियां न॒ बनाते हुये तैयार कर लिया गया था श्रीर 
चिदं का जोड 2,17,650 ₹० था । चिदं की सम्पतियो व ऋण पर इन समायोजन प्रविष्टियो का पृथक व सामूहिक 
क्या प्रभाव फंडगा ? 
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दहर. 63 


स्वदेशी इन्डस्टीज ने श्रपने श्र्तिम खाते 31 दिसम्बर 1982 को तैयार क्रिये । नफा-तुकसान खाति से 
762 ₹० का शुद्ध लाभ निकला श्रौर विष्ट का जोड 1,58,967 था इन खतो को तैयार करे समय निम्न वाते 
न मे नही रखी गई थी - 
(1) श्रदत्त खर्चे --मजदूरी 65 २०, वेतन 45 ₹०, विज्ञापन 25 ₹०, कानूनी खचं 10 ₹०› विजली 
व्यय 17 ₹०। 
(1) प्रतिभूतियो पर श्रप्राप्य व्याज 87 ₹० । 
(111) 75 ₹० का माल खरीदकरं प्राप्त हो गया श्रौर स्टाक मे शामिल हौ गया परन्तु पस्तको मे दजं नही 


किया गया । 

(९) 50 ₹० का माल धमदि मे दिया गथाश्नौर 25 ० का माल व्यापारी के पत्र नेस्वयंके 
लिए लिया । 

(ए) अवमूल्यनः--भूमि श्रौर मवन 250 ₹०, प्लाट 1250 ₹० मोटर लारी 560 ₹०, फर्नचिर 
30 ₹०। 


(ए) भवन की मरम्मत के एक 80 ₹० के विल का भुगतान श्रभी तक नही हमरा है । 
(?7) 65 ₹० चोरी गई रोकड “भूल-चूक' खाते मे उविट करदी गई है । 
जनेल मे प्रविष्टियां वनाइये श्रौर इनका प्रभाव शुद्ध लाम श्रौर चिदं पर दिखलाइ्ये । 
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(५ (= 
इवत ऋ ओर व्रं के लिए कोप अथा रिज 
( 16587१63 [01 880 {2608 0011 [21800ए7108 } 


इवे हुए ऋण अथवा अप्राप्य ऋण अथवा वसूल न होने वाले ऋण (520 7298 07 1776- 
` 00६16 06008) ---प्राघुनिक युग मे श्रधिकांशा क्रय-विक्रय उध।रसे होते है । जब माल उधार से वेचा जाता है 
तोक्रेता का खाता डव्रिट कर विक्री वाता क्रोडिट कर दिया जाता है । क्रेता का खाता उविट बेलेस बताता है ग्रौर ्रन्तिम 
खति वनति समय तके भ्रगर यह्‌ रकम प्राप्त नही हो सकी तो उसे चिदु की संपत्ति पच्च मे दिखाया जयगा । चिदु के वनाने 
का मुद्य उदेश्य यह है किं इससे व्यापार की वास्तविक भ्राथिक स्थिति का ज्ञान हो जाय । इसलिये यह प्रावश्यक हकर 
, इसमे उन्ही देनदारो को दिखाया जाय जिनसे कि पुरी रक्रम वघरूल हो सकेगी । प्राप्रः एेसा देष्ठा जता ह कि जिन व्यक्ति 
को उधार पर माल वेचा जाता है उने से कुं का दिवाला निकल जाता दै, या कुं माल लेकर भाम जति हं याग्रन्य 
इसी प्रकार के कारणा से उनसे रुपया वसूल होने की श्राशा नही रहती । इन देनदागो से रृषया वभ्रूल नही हौ मक्ता इस- 
स्वि प्रगर इनको चिद्रं मे दिखाया जाय तो चिठा हमारी वास्तविक प्राधिक्त स्थिति दिखा मे श्रसफल रहैगे । इसलिये उचित 
यह्‌ होगा कि जव भी हमे यह्‌ भी ज्ञात हो जाय कि अ्रमुक देनदार से रकम वुल न हो स्क्रेगी, उसी समय उसका खरता 
वन्द कर दिया जाय जिससे कि उसे वाते का शेष चिद मे न आर सफ । एते ऋण द्मे हये ऋण या वप्ुल न होने वलि 
ऋए कहग ई । जव ऋए इव जते है तो व्यापार को हानि होती है इ्लिये “इ हेये ऋणो का खता" (20 126- 
08 ^060प ) उपरिट कर दिया जाता है भ्रोर जिस देनदार मेँ रूपया दूर गरा है उसका लाता क्रोडिट कर दिया जतां 
है। जिससे क्रि उसका खाता स्वत. ही बरावर हो जाता है । जिस देनदार का दिवाला निकल जातता है उसक्री प्रय परी 
खम नही डूवती वरु रूपये के पीये कुच श्राने या कुच नये पे वसूल हो जति ह । एसी श्रवस्या मे जितना रूपया रोकड 
म्रताहैउते तो रोकड या वैक खत भे श्न वाकी की जो रकम ङ्व जाती है उपे इवत साति मे उविट कर पुरी रकम 
देषदारके लातेमे क्रेडिट कर दी जाती है जिससे किं देनदार का खाता उठ जाता दै । 


४ गरन्तिम खाते बनाते समय डूवरत खाते की रकम को नफा-तुकसान खाते मे ले जाया जरतां है । इसके लिये 


,.नफा-ुकसान खाते (7101४ & ],088 4/0} को उविट किया जाता है शीर इवत ऋण खाति (13 1०४5 ^/९) 
.कोक्रडिट। 
॥ [नि [९] ५ ऋ ए (4 

दषे हये ऋणेंकी म्ाभ्ति (च्छ्ल ण 32 106003);--कभी-कमी जो ऋण द जति 

मौर जो इ वत खाते मे लिख दिये गये है । थोड समय वाद वभुल हो जते दँ । जिन देनदारो से यहं स्पध वदन हत्ती € 
उन सति तो पदते ही बन्द क्रिये जा चुके ईं । इसलिये श्र उनके खति मे लेला नदी किमा जामा । उन रकम्‌ क 

१ हत के कारण हमने हानि मान ली थी पर गरज. नवक उनसे रकम वधल हौ जाती हं तौ बह ठाति नमि प ९ 

हो जातौ है । इसलिये इमे किसी हानि-लाभ खाते मे क्रेडिट कर देना चाष्धिये । यदि इस प्रकार वरल हं सम क 
[क । प्र 2 ग्रधि ट टा एक 

तो न्ट ठत ए साते (त [2०9४8 ^ /९) ही मे क्रेडिट कर दिया जाता हं ग्र श्रगर रकम श ताएक 
पेया खाता शुवे हय ऋो कौ पुन प्राप्ति खाताः (ए 2978 6०0९९180 4८९0 प110) कहन ६. मरोलकर 
,.कंडिट क्या जाता है । अन्तिम खातने बनाते समय इ खाते ॐ वनेम को नफा-दुक्सान खाते ककड वी तरफ़ने 
.भवा जाता है । पुनः प्राप्त हुई रकम को रोकड खाते या वैक घाति मे डवि क्रि जाता दै । 


# 


. ॥ सम्भावित इवत अथवा अभ्राप्य ऋण (1.116]र 1380 १6015) .-वप के प्रन ( उव केम 
| पार को सन्ती स्थिति जानना चाह तो यहं भ्रावश्यक हो जाता कि हेम उनके प्रत्येक च्छणी की च्छः त जाय 
(१२ । समस्ते ऋण तो शायद दी वसूल होते है ! जिस खतरे कौ कम के वपल होने कौ माथा नही है वटं ननमा द 

सम केहेलाती है । सभावित दवत रकमो का श्रनुभान लगाकर हमे उसके लिव एक कोप रग पते = रना अहवे । ठन > 
£“ त्या कसे के दो लाम ह । प्रथम लाभ तो यह्‌ है कि दत ऋण ने टने बालो हानी उनो वं ॐ ना 


| 


1 


फेना मम न्ट 


( १८४ ) 


जा सक्ती है जि चयं के णो के दूवने से वह्‌ हानि हुई है । किसी भी वपं विशे मे उवार ते वेषे यै म 
जो ऋ (1)603)हुये ठँ उनकी भूची में से संभावित ड वने वाने ऋणो का भ्रनुमान लगाकर ही यह ने? श्रनाम ~ 
परतः ऋण का भ्ूगतान चाहे कभी ही हौ, उनसे होने वाली हानि उसी वप' क लाभ से वमूल हौ जाती हो री 91 
लाभ यह्‌ है करि यदि उतरत णका कोप (126587९6 07 ए8त 12618) है तो चिदटरृमे करकौ ठीक पर्रम 
वाली रकम ही म्रायेगी । अरत. चिदं से हमें व्यापार की सच्ची श्राधिक स्यिति मालूम होगी । 


द्ूवत ऋस अधतव्राचख्प्राप्य ऋणं कोप की स्थापना (17606101 ग 38त 02}018 1." 
पेसा करे के तीन ठंग प्रचलित दै-एक तो वह लिसमें कुल धिक्री का निर्चित प्रतिशत प्रत्येक वपं के गरम मः 
नुरत्तित क्या जाता ह; दूसरा वह्‌ जिससे स्तव देनदःरोँ के खातो गी ग्रच्छीतरह मे जाचकी जीर मगर 
डने बानी होती है वही एक सन्देहयुक्त खातों की सुची तैयार करफे निरशिवित की जाती है; मरौर तीसरा वह्‌ ति र~ 
देनदाये के खात्नो के वेले की एक निरिचित प्रतिशत को डने वाली रकम मान लिया जता है! । 

संभावित इतत खाते कीरक्मकरा किसीदंग से श्रनुमान लगाकर कोपं स्वापित पिना जाता 
स्यापिन करने के भौ दो ढंग प्रचलित ह :-- 

(1) पहली पदति कै भ्रनुसार सं मावित ड.नत खाते की रकम से नफा-नुकसान सति फो रेधि 07" 
रै ग्रीर मभावित उचत ऋण के कोप खाति (76867९९ {07 उत छत 00पपा 10615 6/८) ए 
चोपकोचछ्िमेयातो ऋण की रोर दिखाया जाता है क्योकि यहकोप लाभका एकमभागटै याष ग" 
भ्रोर देनदारो की रकम मेँ से कम करके । ध्यान रहै करि देनदारों से जितना नेना ह पूया दिवलाया जिद प्रौ 2: 


यह्‌ कोप कम किया जायेगा । 


(2) दूलरी पदति कै श्रनुचार कोप की रकम उव्त खतिमेडेविट कौजातीरैग्रौर इतन णर 
म ग्रोदिट इत तरह टत खाति में वास्तविक ग्रौर संभावित दोनों ड वत खातो की रकम दियाई जानी १। | 
दोनो पद्वत्तियो का फन एकसा ही रहता है । परन्तु दूसरी पद्धति का यह्‌ दोपहै फि जौ समग्रनी र | 
नही है ज्ये उचत खति मे निता जाता है यह्‌ अनुचित है । इननिये प्रायः पटली पदति काटी प्रयोग क्वि दाप! | 
हवत चण कोप का प्रयोगः-वपः के अन्त मे खोले गये दम उत ऋण वाते के को षी कार | 
वपम जाया जाता दै भ्रौर्‌ अवर उम वप वास्तविक रकम उवतीहैनो दो पदडनियां काम में लाई जानी ४: 
(1) प्रथम पदति कै घ्रनुसार जितनी भी रकम इवत दर [र्यात्‌ हवते पति (त 13: क 
निट वर्नेन] उने इ.चतत गाति के कोप कै देविटमें भेज दिया जाता है शव जिनती वाकी डवन-्प-कोतये व ४ 
नए सपं के निष्‌ रमे नाने यति कोप ङी रप््मने त्ुतना की जाती दै श्रौर प्रन्तरको नफा-नुपमान न्फ 
सा? । सदिनये दोय कौ र्कम पुनी रक्ममे प्रथिक दतो म्न्तर नफा-तुकनान मनिकेष्विद नी प ५. 


५ पत ~ न्यान ०9 ब~)? (क { नी [५ ट प ~ 5) = > ७१३." 
भसेसो ग्रनतर नफा-नुत्सान गाने क्रटिटिकरौ शरोर दिपाया जायगा) यदिपटनेमे कोको नरी ६ 
व कन्‌ प्‌ मृष्ट ~ भवा >» ॐ =९-- 6 र त र्ग्‌ गि 3 य [) पनि मः म 1 ॐ द. 
पमि रव्छ््‌ रतु नपननुद्सनि शप्त म गडा नायम 1 नय कवि कौ रमं चिद्र फी मधनि फी श्रीर्‌ दमेट् ‡ 
य परान ररम सयम ; , 1 
५ 4 ॥)। ५ = 
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उद्ादुरण 68.. 


एक कथनी के इवत ऋण कोप मँ 18.000 रु०कीराशि थी । वपकेश्नन्तमंश्ोरौ य 
20,000 ₹० थी जिसमें से 2,50,000 ₹० के ऋण वनूल होने वले दै ग्रौर 60,000 ₹० के ऋए संदि ¢. 
(प) है जिन प्रर 20 प्र० श० का कोप वनाना है ग्नौर शेप ऋण उ.वत ऋण है लिन्ना ३ 1 
लर्नल वनाद्ये ग्रौर ऋए को चिदं मे दिखलाइये । 
50110 
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वट्टा- कोप (68616 10" 11800प४8) व्यापार मे ग्राहको मे सपया वसूल करत समय रायः 
उन्हे वट दिया जाता है । लेनदार भी हमको, रुपया लेते समय, का देते है । यदि इन ग्राहको या सेनदारो से सपय च 
सेन-देन श्रगले वषं होगा तौ श्रगते वषं बटरा लिया या दिया जावेगा । इसलिये ्रागामी वपं मे लेन देन पर वटर दूटं क 
लिये बट खातेकेकोषकी सृष्टिकी जाती ह । व्यवहार मे इस कोष का उपयोग साधारणतया नही किया जता है; परु 


परी्ताकी दृष्टि से इसे जानना प्रावश्यक है । ये दो प्रकार ॐ होते हं -- 


५ 


५ 


॥ ६ ५ 
देनदारों 8©1-र€ 07 [07800 प्ण 0 12600715) :--यह उत ऋष 
(1) देनदारों पर बट्टा कोष (7 1 


पर रखा जाता है जिनके प्राप्त होने की पूणं ग्राशा टं । वटर कोष की रकम कुद देनदारो की रक ॥ ॥ि 
कीरक्मको व प्रतिशत के रूप मे निकाली मरोर क्योकि वह कोप एक टानि पूरी करे केलिये ए 
५ इसलिये इसकी स्थापना नफा-तुकसान खति को उविट करके श्रौर वदरा खति को क्रोडिट करके की जायिमी } एकः वपं ४ 
श्रगामी वपं मेले जाया जायगा । ओ्रौर जव वद्र की द्रूट दी जयिमी तो वटर खाता इस कोपमे तेजाया जाकर ५ ध 
दिया जिगा । नये कोष को स्यापित करते समय वचे हये पुराने कोप की तुलना नये कोपततेकी जयिनी श्रौर प्रन ग 


` चिद म देनदाते ने चन 
हते मे लिखाया जायेगा । । वद खति का कोष यातो चद कौ ऋण की ग्रोर या सम्क्ति पत म देन 

4 देने वाली रकम मे से कम करके दिखाया जायेगा । . 

| ¡ ‰ 00 7601६078) पट्‌ व्वा न्य 

। (2) ज्ञेनगसै पर वटुटा-कोष (1९७61१० 07 0;5९0प0६ 00 ९8075) श 

॥ ५ [ष सि क्रते (-ए{1 नदरा र्‌ > 2 (व 

। मि्नेवालेवदर काकोष हैश्रौर इसलिये यह व्यापार कालान है । इसकी सृष्टि कर न ~  ् 

† ग्रिट कर नफे-तुकसान खाते की क्रेडिट किया जायेगा । जव भविष्य में लेनदारो का रुणा 


५ & ~. 


क दना कि `` कः 
चकति चनप दद्र 


( १६२ ) 


वटं कौ कोप खाति में क्रेडिट कर वन्द कर दिया जायेगा यह्‌ कोप चरं के चछ पत्त मे तेनदा्ँ को भरुग्दल म॑ 
वाला च्केमम स्न कम करके दिखाया जयिगा 1 इसका उपयोग भी देनदारोसे प्राप्त होने वाली रकमपरषदर र 
तरद्‌ टी हाना दै परन्तु उससे उल्टी तरफ । 
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दाहरणं 68 ¢ 
31 दिसम्बर 1954 को एक फमं के देनदारें की राशि 20.000 ० थी उत्त तिति को देर एः 
प्रण्शर्कावद्राकोप वनानि का निश्चय किया। 1955 मे 200 ९० टरा दिया गया \ 31 दिसम्बर 19); 
दारो की रानि 15.000 5० थी श्रौर उन पर 2 प्र° श०्कावद्रा कोप वनामे का निश्चय पिया। 
जनेन तयार कीजिये तवा घटा खाता श्रौर वदरा कोय खाता वनाशे । 
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उदाहरण 69. 
1 जनवरी 1954 को लेनदारो के कटरा कोप की राशि 600 रु० धी । वपं मे 5620 
स 20 ₹० वदा मिला । 3 
दिम्बर 1954 हो लेनदारो की राशि 25,000 ० थी जिस पर  प्र° श० वरा कोष की श्रावश्यकता है । ध 
लेजर, नफा-नुकसान खाता श्रौर चिदा वनाइये । । 
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4701९ 70:-- 0011 15६ [श्ाधश्ा 1950 ॥1€ र८्ञ्य 6 07 [0पकपि्‌ [न पौ एकत द 
पिप) नोल) प्ोत्प्ल्तिा05 1६ 2६ 5 5105 2 (न्वा 0815066 9 1२5. 1,100. प्ण पिह सखा? {~ { , 
८15 दप्ा८प्रा६ ७ २€, 600 2४ {76 7260६015 0 315६ 0ल्व्यणएन" 1950 १*€॥€ 1२5. 20000. {£ ': ` 
315६ -[>च्व्लातहः 195] < 24. 


1280 व्ह पाण्टव ६ 1२§. 1,250 ण पील वल्ाठा5 ना 
1२<, 25,000. {प्रण 1952 {380 ५61015 '+€1€ 1२5. 500 वपत 1265 8६ € लात ० (6 एता ५; 
12,000. {६ १५६5 १८८६ 7 1952 + ८7&१1€ द 5% 165५८ 07 काऽत्छपा१ २150, 510५ {17९ ({-ल्वेष्नख "2 


{7011८ & 1.55 ^/6 2714 3712066 6766६ दाध्€§ {07 व्व] ग 16 त 66 $ल्दर15., 


उद्रुद्रण 10 
८ 1 जनवरी 1950 यो एक फमं को पुस्तकोंमे जो 5भ्र० श० काडकव्तक्णकोप रती," 
(4 
णा कोप 1,100 स०्या। वपं मे 800 ₹० उवत ऋण हुये श्रौर 31 दिसम्बर 1950 को देनदारो शग 
£ 20.000 गछ थी } 1951 मे 1,250 5० उवे ओरौर 81 दिसम्बर 1951 को देनदाये कौ तरि 2,0001 र५ 





१) 


1922 मं 5000 च्छ कै चऋण टव श्रीर्‌ वर्प के श्रन्त मेँ देनदाचंकी राशि 12.000 सन धी ! {92 मे; ए." 
नत बुदा फौव वनात कामी निस्वय क्रिया । तीन वर्पो का तेजर, नफा-तुकसान खाता प्रौर चिद्रू तैयार कीत्य । 
50111160 :-- 
386 12605 ^ 600 प 
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1953 15. ! 19550 | ~ 
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1८.31 , 10 ऽवत 7९० |  1,250 ˆ 12०९, 31 | ५ एव 005 4 | . 
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९५2 | 
1950 0 320 1265 800 
११ 76 1२66 . 1,000 | 
1.800 
{.655 014 २68. 1,100 700 
1951 {0 820 72615 1,250 
&0 7८ ८65 .1,250 
ध 
1.685 01 २68. 1,000 11500 
रः 1952 | ए ०० {० 58 | 
1952 {10 €86४%€ {0 12186८0 प 370 १6०18 1,2 50 
0 {2601075 {688 -- 
824 06015 50 ¢ 
एवन» 1९5 600 1100 
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0218106 81166 98 2‡ 38187 {)60670067 
^ 556८5 {२5. 
1950 
6प्ाता-$ 1260६078 20,000 
¶ 855 {२6७९-४९ {01 १०५४६६०] 060६5 (@ 5% 1000 19.000 
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6प1त7- 1260६075 25000 
५ 1.65 ए२८७७०९ {07 [20४] ०९015 @ 52 1,250 23,750 
1952 
छपा 7201075 12,000 
1 .655 {२6९४९ {0८ 120पापा 05 @ 5% 600 
11,400 
520 10,630 


५, ९6566 {0 121800०६ @ 5% ०प ६. 1 1,400 


(भक "गसि 


सन्दिग्ध कोष (1686798 07: 0०६८०८68) ---कमी-क्मी व्यापार मे कुद मेने व्यवनर 

हो जाते है कि जिनके वारे मे हम पूर्णरूप से यह नही कह सकते कि उन व्यवहारो क कारण हमे दानि दौनी या नदरी । 
हानि का होना एक घटना (10111९०९) के घटने पर निरभ॑र करता ह ्रगर वहं घटना घट जतौ द तो लानि हो 
मरनिरिच्त र्ना टन्द्दिये 


जाती है श्रौर श्रगर वह घटन! नही धटती है तो हानि नही होती है । घटना का घटना अनिर्िज्तिच््नादै रौर ष्र्न्दिय 
इनके भ्रन्तगत उत्पन्न होने वाले उत्तरदायित्व भी अ्रनिर्चित होते द! एते उनद्दायित्व क्यो नन्दिन्व व्ल (0:1८ 


{ १६६९ ) 


९१६ 12121163) कहा जाता है 1 इन उत्तरदायित्वों के ग्रनिश्चित होने के फार्ण दृचि भन्टी 

मक्ता पर्‌ वस्तुन्यिति स परूणल्प से परिचित करने के लिये चिदु का जोड लगनेके नादमे इन्द्‌ः नीये लिना दिः > 
ठ) जन मान लये ङ्ति किसी व्यक्ति को हमने माल की सषर्दगौ देते का निश्चय क्रियाश्रीर किती वारणपयं 
उतने 5,000 ० की दतिपूति करा दावा हमारे विरुद्ध न्यायालय मे चलाया । हमारा श्तुमान दैणि रमम; 


#{ 
-3, 
४ 
== 


वद्‌ व्यक्ति श्रनफल होगा । पर सम्भव है कि न्यायालय हमारे विरद फंसनादेदेश्रौरदह्मे 5,000 र्दन पठ 
यटांकराच्यहौनायान होना न्यायालय के फंसने पर निर्भर करता । भ्रगरं प्रन्तिम खाति बनते समयन णन 
नही दिया जा सकाहतो इस प्रकार हो सकने वते ऋणाको सन्दिग्धं ऋषणएाके स्पे नि कै नीने (दै 


नाये । 
मान लीजिये कि उपरोक्त उदाहरण मेँ हमारा त्रनुमान दर कि शायद न्यायालय हुमक्ते 2,110:) सतनः 
नयमे द्रिलवादे। वही खाते कानियमटह कि हानि की ोड़ी-सी भी सम्भावना होते ही उक्ते को (रटत 
वना तेना चाद्धये । संदिग्ध करो के व्यि निर्वारित क्वि गे कोप को सन्दिग्ध कोप" (दहा 07 (011 ` 
7161685} का जाता है । टस कोप को वनाने के लिये नफे-नुकसान खाते को देवि किया जताहग्रौरसन्दिि ग: 
ति फटिटि क्रिया जाता ह । भविष्य मे नुकसान को चकाने परर सदिग्व कोप खत्तिकोद्रिट प्रर रोक्रढगते कात्र 
नित्या जायेगा 1 
रस्य विप कोप (00 800ब्न य्‌ एच्छलात)ः-कुच ववे रेमे होते दयो प्रीं ८ 
मदी स्ने, एक वर्म मे उनमे सम्बन्ित खर्व की रकम वहन श्रयिक हौ सकती है, दूतत वपं मे कमप्रौर्‌ मनप" 
दरौ नहो) पैनी स्रवस्यामे प्रति वर्यं कै नफा-तुकसरान सति में सचे की भिन्न-निन्न रमे ज्रिद गी ना 
उनि नरी जानं पटना । दूरी तरफ वृद्ध सम्पनियो की मरम्मच् का गर्वा वर्व॑प्रति वर्प यता बाता र। ८२ १ 
स्म्मदेवपं मनपफा-नुत्मान गानेमे कम रकम र्विट टोतीदै षर वादके वर्पोमें यदु म वदती तीत 
मरन सम्यस्िपिमे वपं प्रियतं दस्मा तामं प्रान हता ह । दसलिये सक का विनिरय समानं होना न) । 
पतः मगर हम नद्धनुकसान सति परर बराय्रर-वरवर्‌ भार गलनां नाहं तो प्रत्मान रदे यार ग 
न्‌ लव नाममे एम कोष बनाना चरि) जने मरमम निवे एक कोप के निष्‌ "मग्म्मत पप गाताः (४ 
12. ~ › ८ ~ ५४१११) नाया अपि । नम्य गीवम मरमे मरम्भतमते शरण मनका उन गता > ११२ 
यस्थानि समाम उम स्येदन ते यतेते मादे दिय कय मोर्‌ सो रप्मश्रयि वट ववं भरविविपके नेल श 
त एटा प्रोर ज्व घ्रन्ति सापि दनाय रये लो सरम्मन सात ण नकफे-नुत्मान शते म्ते द्रि ग 


र द म 7) (~ + ~~ + (ष {11 "प्र 1 [1 भर 
ग भमै सया शनो वमन्तो क्त देम हट क कणु पह मर्क क 1 शिर (४१ 


म 
~ 
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परस्य व ग 
१ (4 1 श्रः 
[र [ज न [मे [न वो न (ए १ व क 1 1, 
सश द सद्य श दन 7 रय दय क रपम वदान रसान दम कय म दवद वन्‌ सा ^" 
- 
११९, श र न ~ क नन 2 र ध् + ट ~~ -ः ८ । 
ऋ. १ भ (त पु क सु य्गर्‌ ४ भन ^ का ताः 


5णप०0.- 
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| 0600818 06867४6 #€0प्र 
[विवय न मन्वानो व्यो 
1 ‰§ 


~ 195}. | ९5 1951 
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2250 


क > इस ववं कोष से भ श्रधिक रकम मरम्मतत पर खच करनी पडी । ग्रतः कमी रकम को {2 & 1: २/९ से 
‡ जाय या । कु विदानो का मत है कि गर मरम्मत पर सर्व भ्रविक भी हो जायततौ उस कमी कोयोही रहने दिया 
‹ नाय । सम्पत्ति के वेकार्‌ होने पर ही श्रावश्यक रकम हानि-लाभ खति से लाई जाय । 


ऋष्क, = 


४811005 4; 1. राला लेता 2, ऽ ० 00ण5 8६ 06 &7व ०19. 
ए} ऽ वतप पठप्ा 76 0008 1 
| च (11656 8त्‌]प पाला ४७ 871 (णोः 216 
1पञप्राह्यया8 [प एतया दडष्लय. एठप 216 0 कप्नप्वल वरवप्डापलय6 


= कः 


17665 01 ५-1०1-10 


^ 
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(6810118 प्रश्नं 


0ा-तथः {0 850 11 
0च्छ 10806 > पण € {0 प ४ 


। रि दिसावी वषं ॐ रन्त मे वहिया वन्द करते समथ लाम मालूम करने के 
‡ प्राण्टिया वनानी पडती ह | ये प्रविष्टियां क्या है शौर क्यो वनाई जाती है, समभे । एेसी 


पनी के व्याज की प्रविष्टियो के श्रतिरक्ति, नकल-वही मे वनादये 1 


॥। 
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3. श्राह 610 ६ ए०€5 0४0: 
76 2475156 
{70718 


। 2 12&56710& 06 लताठतवड ज वदापपह तलः 1 [णत्‌ 02 2 


किसी निवत्त तियि प्र अ्रन्तिम मौल की कीमत निकालने 


(घ्ना ए€0व+ 1६ 15 00516 
€ ०६६ (० {0 घाल 76160. 


[क ८णाठः १8६९ 
न क्ते तरीको का दान न वान्व 
ने क काका दयान काज 1 


5, 0 पडता € ५ 61565" ^ (तप [एत्ठवा5, -प्दपरच्पं 


पद [प 
{20187 


1 लात्ाढ5 तटमाणट ५१ 
पदप पाता वलाल्लाव्०प 20५ 


लिये वदहिवौ मे प्रायः चमायोजन च्प 
तीन प्रविष्टया. वटौनी श्रार्‌ 


निप टिप्रशिया निखियेः- 
पुचंदत्त व्वव, श्दत्त च्य, श्रपराप्य भ्राय तथा पूरवप्राप्त प्राय । 


4 वप एतद ला८प्ाञदप्८६ फण] (2) 0एव्यषणष 510०, (9) (न्ड अशण्लेः पव्‌ {चो 3६ 
पृदप 170 {6 पदप एपद८€ ? 


किन-किन परिस्वितियो मे (ज्र) प्रारम्मिन स्टाक श्रौर (व) अन्तिम स्टक्त तलपट मे द्विपरि स ४" 
(न) किन परिस्थितियो मे विन्ङ्ुत नहीं ? 


5. \४{। ५० $८प पावला ऽद्षात 9 880 {36015 (२65६५९2 ९९१14" 15 1६ लदपत्वे परध} 1" ^ 
०११८ ? 


५५ क 


यूत श्ण कोपं पि श्राप क्या्षममेहै ? यह्‌ क्योवनाया जाता ३ श्रीर्‌ किन प्रकार प्रतिः > र 


९0), 6. [र्णा {60४ स्नातौ ५५२5 1705 कपठ्त्‌, एप्दऽ तट्ञ्ाकल्त्‌ क पिट © 1६६ 60ु्न}. 1 -" 
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व्यापारिक खाता, नफा-चुक्सान खाता एवं चिथ 
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नुकन्यान गदा प्रौर (3) चिदा त्रनाना पटना । -सग्रच्यावमें दन तीनो क्ता विरेप वग {वि उदिनय। 


त्रापि श्रथ्रा माल खाता 
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न्याप सात्‌ ऋ सन 


( २०५ ) 


परिणिन करने कै लिये खरीदा गया है, दिखानी चाहिये । करिसो स्थायी सम्पत्ति की खरीद माल खक्ष मे नही ्रयेमी । 
माल, जौ व्यापारी ने ्रपने निजीकामकेतिएुःया मजदूरो ओेदेनेकीलियेया धर्मादाकेलिये खरीदाहै, खरीदमे 
शामिल नही किया जाता । यगर खरीदे हुये माल को निजी काममेयादानदेनेके काममे लाया गाह, तो उसे खरीदमे 
से घटा देना चाहिये । 


गरत्यक्त खच (121९0 [5 12010808) --ये वे खर्चे है जो माल के निर्माण करने तथा खरीद कर व्यापार 
रह तक लाते मे किये जति ई रौर उस्तकी लागत को वडति है । इनको व्यापारिक खाते के उेविट की श्रोर दिखाना चादिये। 
कमी-कभी यह्‌ जानना कठिन हो जाता है कि कौन-सा खर्वा प्रत्यक्त है ग्रौर कौन-सा श्रप्रल्यत्त । एसी स्थिति मे उसे कारण 
वताकर विसी भी खाते मे भ्र्थाद्‌ माल खाते या नफा-तुकसमान खाते मे लिखा जा सकता है परन्तु प्रतिवर्षं एक व्यापार गृह के 
खाति एकं ही निश्चित ब्रावार से तंयार किये जाने चाहिये । 


जहाज ओर गाडी भाडा इत्यादि (ए्थ्ट0४ त्‌ (07६६ 6।९५) :-यदि ये खच माल मंगर 
मे वयि गए ३ तो व्यापारिक खाति मे ग्रौर यदि माल वेचने मे कयि गए है तो नफा-तुकक्ान खाते मे दिखाये जायेगे । 


वीमा, चु गी, ठेज्ञा माड इत्यादि (10579१06, (एप, (2.1{028, ७९} जितने भी 
हर भेजने मे लमेगे 


एसे खच जो माल के खरीदने या उत्वादन मे लेगे माल वाति मे दिखाये जायेगे रौर जितने रभ माल वाह 
पे नफा-तुकसान खाते मे दिखाये जायेगे । 


मजदूरी (7०९७) :--माल का उतादन करे के लिए या खरीदे हए माल को गोदाम इत्यादि मे रखनं 
ॐ मिवे मजदररो कौ प्रावश्यकता होती है । इनकी सेवा्नो के बदले मे नो पुरकरार दिया जाता है वह मजरी ( प ०६९5) 
कहलातौ है । मजदूर प्रायः दैनिक या सा-ताहिक दी जाती है । मजरी कौ रकम को माल खाते मे दिलाथा जाता है । 
कभी-कभी व्यापार-गृह के मजदूर किसी सम्पत्ति, जैसे मकान, मशीन इत्यादि के लिए लगाए जति है । तो उतने व 
लिए, जितने समय उन्होने एेसा कार्यं किया, दी हुई रकम मजदूरी खाति मे उेविट न करके उस सम्पत्ति के खाति मे देविट 
की जानी चाहिये । 

ह्य गाड़ी भाड़ा या खरीद्‌ पर गाड़ी भाडा ((धपण्ट९ (प 
(कप 8६० ० ए पा ०७३९8) :--लरीदे हुये माल को व्य पारृह मे लाने के लिये क 
ह्य गाडी माडा या सरीद पर गाड़ी भाडा कहते हँ । इते माल खत मे डेविड करना चाहिये । कमी क! 
गाडी भाडा ((,81118.ट8) ही दिया हु्रा होता है । भ्रव क्योकि व्यापार प्राय यह्‌ प्रथा प्रचलित है कि वकर ता 6 
हभेमालकोलेजाने का खर्वा क्रेता देता श्नौर जो माल हमने खरीदा है उर पर गाडी भाडा हमे देना पड गा, £ 
लिए ्रगर प्रश्न मे केवल गाड़ी भाडा ही लिखा हृप्रा है तो इते माल खाते मे विट कसला चाये । 


2705 01 (121118८ 11 0 
जौ गाडी भाडा दिया जाता है उस 


[ 
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ञ्नि 
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+ 
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कोयला, गैस, पानी च्रौर बिजली (०४), 6४8, ४० ४९ ५ 

उतादन प्रायः मशीनो क द्वारा होता है श्रर मशीनो को चलानि के लिये शि (007) % र न 

शक्ति उत्मन्त करे के लिये कोयले, गैसे, पानी विजली इत्यादि का प्रयोग किया जाता दै 1 इसलिए इनन भजा ध ौ ष्म 

कोमाल खतते मे डविट किया जाता है 1 बिजली दफ्तर भर रोशनी या पंत चलाने केलिए भी ६४. रल 

भयोग मे लाई गई बिजली का खर्चा नफा-तुकसान, खाते मे विट क्या जाता है 1 इ वात का पत) १ ¢ 

कै सर्चेको माल खातिमे उेविट क्रिया लाप या नफा-तुकसान खति मे, खचं कौ स ध = 
सर्च को रकम अ्रधिकं हो तो माल खतिमे उविट करना चाहिये श्रौर श्रगर रकम द्योरी हो तौ तप्छ-तुंकसान 11 
केरा चरह्यि ॥ ~~ ~~ 
न | जातो ॐ + सन्स्न्‌ ।ठया 

् विक्री (8165) :--इसमें माल की नकद श्रौर उधार विक्री सम्मितं क । क 

सते के क्रेडिट की श्र भ्रन्दर के खाने मे दिश्वाई जाती ड ओर उसमे से वापिस प्राया ईशर माल (प 

07 98.168 पि्प5) घटाकर वाहुर के स्ने मे खरी विक्री दिखडई जा1 हं । 


2. 


अन्तिम स्टाक (10०६ 80०) वयं के श्रन्त मेँ जो माल वच जाता है 
क्रेडिट की श्रोर दिखाया जाता है । इसका पूरा वणन पिद्धले प्रध्याय मेक्रियाजा चुक्रा है) 


व्यापारिक खाते मे प्रायः उपरोक्त रकंमे ही दिखाई जाती है! इनको दिखानि के १ 
लगाया जाता दै । श्रगर क्रेडिट का जोऽ प्रविकदहै तो माल को उत्मादन करने ग्रौर वेचनेसे लाम हु 
कस्या नफा (1088 77008} कला जात्ता है मरौर उसको व्यापारिक खाते के विट की तरफ ६. 
डेविट की तरफ का जोड प्रधिक है तो नुकसान हुमा है ओर ग्रन्तर क्रेडिट की तरफ दिखाया जाता ह । 
नुकसान (1088 1088) कहुलाता है । कच्चे नफे या नुकसान को दिखाकर माल खति के दोग तर 
जाता ह यह जोड दोनों तरफ बरावर होगा । कच्चे नफे या नुकसान की रकम को नफा-नुकसाप खाते 
मेने जाया जाता है। 


व्यापारिक खाते का विभाजन (11810 ण (१87४६ + (ल्पा) -- किसी 
मे वस्तुञ्र का वड मात्रा म उत्पादन करने वाले व्यापारिक खतिकोभीदोभागों में विभाजित करते ३ । 
उत्पादन खाता (1180प9९प108& ^ 0८0पण) कहा जाता है । इसको वनाने का उट श्य माल के ५९ 
का ज्ञाम प्राप्त करना होता, है । इसके डविट की तरफ कच्चे माल ग्रौर अद्ध पक्के माल का प्रारम्भिक टकर, ' 
करीव, आह्‌ गाड़ी भाड़, ग्रायात कर, उत्पादन की मजदररी, फक्टरी से सम्विम्वित खर्चे जंसे किराया, शक्ति 
कोयला, गैस, पानी, वीमा, मरम्मतः फेक्टरी श्रौर मशीनो की मरम्मत इत्यादि दिखाया जाता है । इसके क्र5 
कच्चे माल श्रौर श्रद्ध प्के माल का स्टाक दिखाया जाता है। दोनों भ्र का भ्रन्तर उत्पादन किये हूए मान 
होता दै खरौर इसे दूसरे दस्मे मे, जिसे प्रारम्भिक खाता कहते है, से जाया जता है । व्यापारिक खाति के विट 
पक्के माल का प्रारम्भिक स्याक, उत्पादन कयि हए माल की लाभे की लागत, बाजार से शखरीदे हु पके मात ५, 
श्रीर्‌ इसके सम्बन्धित खर्चे दिखाये जते है । क्रेडिट की तरफ विके हुए माल की रकम श्रौर श्रन्तिम स्टाक की रकम 
जाती है । दोनो श्रोरके योगो का अन्तर कच्चानफाया नुक्सान होता है जो नफातुकसान खाते मे तै जाा जता 


द्रत 16 72 पो (116 गानक्नणडटु वप्त जा व प्ादत्पविदप्ातणट 7) एलयति 
6 (च्छच पते -िपपापह .८८०पाप॑ {07 प्ट एप्त €प्तकहवे 02 315६ 126६, 1957 :-- 





+ {4६८ ~ {२५. | [75110 3५०45 :-- 

स 14957 300,000 (2) {६६ ॥ (2, 1057 
6 पपत पद (6 भषण ५ 1> ५7८] १७९१ पप {८ ४्फण 
(27 315६ {८२ 199 12,000 (9 3151 12५6, 1997 

11४ -ततोपरतिलाप्पद्तै ह0ण१< : ~~ (वप्र 106 [प्प 


! ४४ (1 
20 154 वा, 1957 _ 29,002 ` [ग ष्वष््ल + ४ दल 


{भौ 316१ 12८८. 1457 
<{0६५ (0 पपि्व्‌ 


2395010} | [ष्फः ल्लपाा ;-- 
11.000 | न्वि८ा0 ४ क पणदा 
} 
{ 


8 5110 पदप 
{ ई [रा 1 1 ^ < ¢ 
;\6101 क 1 १500 ¦ ५21८६ 
111. 9. ४ १ {५५९ (0 ,(1} ` भत ` [२८१५११६ 
1८0 ९६८5 ५९ 3,500 


{लाज प्रभपपत्४८6 < 

\ {0 ्‌ 
१०११ 1 ८८८ ४ ९१ 
(तद १० भतान 


~ | 


70 
~ उदाहरण £. 
निम्नशेयोसे निर्माण खाता रौर व्यार्यारकि बाता 31 दिसम्बर 1957 की तेयार कीजिये -- 
~ कत्वा मालः- रु० | तैयार मालः - ० 
1-1-1981¶ क 30.000 1{-1-1957 को 32,000 
| वं भर मे खरीद 70.000 । वर्ष मे खदैदा 12.000 
ध 31-19-&प को 12 000 | 31-12-195¶ को 22,000 
; अद्ध -पक्का माल भाडा प्रावक 8:000 
- 1-1-1957 को 19,000 | उत्पादन मजदूरी 817,000 
31-12-1987 कौ 55,600 | हास-- 
, उपयुक्त स्टोक 11.000 फ क्टरी भवन 6000 
रोशनी (फं क्टरे) 500 मशीन 8000 
शक्ति 8,500 | चिक्र ,61000 
किराया शरोर कर (फ क्टरी) 6,000 | बिक्री वापसो 2,000 
बीमा शुल्क (फं क्टरी) 3,500 
 भरम्मत्त (पक्टरी) 600 
शौन की मरम्मत 400 | 
80101100:-- 
__ पर्णवकपयण्हु + 0९० 0 06 ल 6000-9 ~ --- ©176त्‌ ग 818 1260. 1981. 
( | 51००९ {31.12-57) श 
10 ७0क (1--1-57).-- 8४ 5066 (31. 
१ १ 12,000 
रिद कक्ला25 30,000 1 500 67500 
एव्म पर ह. ह ००५७ 79000 109,000 थत, वदि ६००७ == -35,200 07 
» एपाला६७९ ० (रिफ ४ ्ल1215 70000 | » (०91 ० 1 (4 1,91,000 
१» (वपा्ह6 [7021485 3,000 (287 4/५ 
» छएा0वपल्जठ ४५०७६७७ 347,000 
१, {0165 00७०6 11.000 
9 0००४ छरला58ः-- 
` --ष्शाप्रहु 500 
0्र्ड एठरलः 8,500 
12.165 & {४:68 6,000 । 
[70181६6 3,500 
» (शोक्षाऽ-- 
त एण 600 
पिविलिपप्लङ 400 
भ (लल्ला: 
एव्थणाङ 5,000 
दलाल 3,000 


( २०७ ) 





१. छ ७. 2,58.500 
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( २० ) 
18417 ^+ 660प्रा 107" € 1 627 अात6त्‌ 00 315६ 66. 195. 
2 2 


९5. ५ 
(0 0८} ° 1701516 (0०१5 0" 15१ | 5 58165 2,62,000 ॥ ५ 
187. 1935४ । 32,000 {.685 एप 2,000 265. 
+, (0० 9 ए0वए्लतठप गा) एद. 29 
४ 4/५ । 1,91,000  » ऽ"व्लौःर ग एिण51€0 ७००45 
१, एल 2666 ©{ ए0151760 2००९७ 12.000! (31-12-57) ¡ 22. 
9 7058 ०६ तश्रऽलिःन्व ६9 | | 6 
८ & 1. ^/ 52,000 | 
2.87,0001 (द 








सहायक व्यापारिक खाना (इप्एअताश्क (2611186 66007) :--कमी-कभी एक व्यापारी र 
भिन्न-भिन्न व्यापारिक कायं करता है श्रौर उनसे हुये नफा-नुकसान को ग्रलग ग्रलग जानना चाहता है । इनको जनने ॐ 
लिये व्यापारिक खते की तरह टीका एक खाता वन्या जाताटहै जिसमे उस व्यापारिक कायं से सम्बन्धित सय द्मे 
डेविट की तरफ दिखाये जते है ्रौरवेचने से प्राप्त रकम ग्रौर श्रन्तिम स्टाककी रकम क्रोडिट की मरोर दिखाई गाः 
है । दोनों ग्रोर का श्रन्तर नफा-नुकसान होता हैजो व्यापारिक खाते मेले जाया जाताहै। एमे खातों कोस्हाषर 


व्यापारिक खाते कटते ह । 


एव 73:-- (116 कक्वलयण ए प्णाञण् प्र०प5ल, [हदय 70177616€व 2 000 ल्व ५१४८५: 

17 1 0 प्ाण65" एषा ४ ए. ए. 8 हदा 0 ठप 8 कश ज 209 0 06 स०पणा वलपीप्व ¢ 

{1€ 5716 ग 20165 15 एव$व16. (16 एपणाञोला5 एव व एातवपरलाठय कणत = वाञएपा0ा लौक्ा६८६, 46.) 

८010165 8८€ [176 ‰१५ 7€ ८055 9 0०तपल0 27 वााएपठ एल€ः-- णण 1२5. 1,200, 14 
1२५ 2,500. 1310017६ 1२5. 500, ^वर्ल {19 पह 1२5. +00. 

12 पाप पल पिप्रतः ज एवत्र 200 व्मप्राालणसत 00065 लाल 155 प्र८त्‌ {0 ०८२६४, 


[6पटप्रटा§) [10 प्प1६५ €!€ 2 -2, 500 ८0165 ला€ ऽ०व्‌ ६६ 8 प्ट 1८८ ग [२5 3 ८26॥, [रिदा 5 - 


(7१ 11019 {16 170 ऋदव6€ 97 एप्जिाल्द्रलाी 91 {16 एषण वफ € {पि शल्य, 


{7 {76 इध्व्छत्‌ एल अ] ताल वलापितय 117६ 2301:5 ४८ल< ऽत 1},€ इद्ा71€ [ध्रा ^€ €\८्दुः। 104 ता ध 
11८ पटा९ (दण 85 ८0 णद पद्ा 60 0९5 तपत्‌ पठ 79 वपिद्रीलः 20516 ४एला€ प्रतप्यते सपाद ०६ 
1 [त्प 2 {€ 21007. 0191९६८ पीट पल्ल पफ {0 (€ इल्ल्छात्‌ कलप 


मीयदे नै श्रार० ॐ० ब्रग्रवाल दाय लिन दई शरदे की म्प्स" द 
{लग ताउम गदन मारण ऊ प्रग्रकल द्रायां लिन्ी हई श्रते की म्परेन्य' नामत पून 
2) {~ ~~ > त्पृमी प्रतरन्‌ > र्त = प्रपा ॥## + = मारं = [क +~ ति ~+ म) = 
पर 2) प्रातणने गन्दा दय दकि. व्र्ारं ठ} प्रकभ्ठः न मारं उरगम्‌ त विनिग 1 
= लप ग । =ना विनरणा नने" टन द्रमार त्ने ताः ॥ दप 

1.00 प्र्तिवां छप यर्‌ 1 उन्यरादन क विनरणा मचे दनं प्रतार दून -न्ाट 1 6. 
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, इगणपं ग 
^+ पतान ठह 1 076 ' [याना <न ^/९ 
"  -- ~ ध त 1 ~~~ # (0. , 1२5, (पण. [` ` 
[ एद्छ | {0 एप्प 4,000 | 1,200 1 ४८ 8 ऽवा 12601015 2,500 | 7500 
9 (श्ल 2,500 % (गपणाफलानशिङ # 
+ एता 500 (07165 2060 ~ 
|, £ तरल 400 । + 0501त ऊन 
| „+ २.1९. 4 605{-- 
(२०८९) 1,500 4600<1300 | 
2८० + .(्द्ऽल1€वे ६0: 4000 1,300 ! 
त पकता 4/८ | _2,895 ध ~ 
छ ॥ 4000 |-९,9% 4,000 । 8,205 
ह | 
~ एषा 10 ण्णः (@षएलणण) 1,300 । 1,49> | [र एला | [ऊ 6पपताक 0 क(ग5 1,200 | 3,600 
£ ० २.1. ^ दग +) (गाल । 
(1२०५४९5) 220 01165 100 
4 १ णी च्थव्लितल्यं 0 385 
` गपदताणहु 4/6 1,383. ` रन 
| 1.300 | 3,600 , 9 
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एन्यप्ाल 74:--प्श्णावद्यत्‌ [तरफथप्रो ०2, एना, 18 6वृ५५6व्‌ 10 ऽत्‌ 2 127६6 पपठ 
, 1्वाता65 08119. कठा एवलोप्एष्ट {11656 प्ाल्वाल०65 धल एपाता2.56 प्0०व्‌ला 64588 1 = फल {2६6 प्प्€ाऽ 
, १ प्मल्डछा€ 1265 ॐत 7टवा7126 116 [66 ग प्€ 58106 पण) 6 (प्ञाणााला§ ३६ वरनद] 12168, शिण 1116 
णप्‌ प्न ०8६० ० 28 दन्पप्ाा6ते १० एकदा 8 = ऽप्फडादाक्षिर = पिताएह्‌ प्ल 9 पह ए०ठ्वलाः 

` ०९७ भण € फणी फदत्‌० ण. ताल ज्ः लाता न) 3159६ न्व्छपफलः 1955-- 


(1) 0 15 [वणार 1955 वाला€ फएला6 500 62888 17 5६0नए रवप्हव्‌ ह 7२5. 223. 
(2) 16,000 ०२७८5 ७8 एपात1856वै वै पा 176 उद्यमः 0 ‰ऽ. 000 < 
। (3) 14.000 2565 फएल्ा€ टत्‌ ० एवल ००45 इप्णाष्त्‌ {0 त्पञमाला§ कपट 6 दा 
शात्‌ एला6 0 वाल्य 2६ 50 पा> एलः ०.56. 
(+) 300 68565 ल-@ 0202660 17 {€ &०त0०ग त. एला6 501 0 2७. 75. 
४ (5) 2,000 ०४565 ला © पञ्व्वं {ग 08606 &००8 त एला€ पप 5106. 
(6) 200 ०३865 -ए€ प७७प {0 04न्णह प्ालतालफल्छ ऽपात्‌ 0 गएदऽ 7६6 त लौट 


` उगहूरण 74. 


षसौ हमददे दवाखाना, देहनी को प्रतिदिन वहुत-सी दवाइया बरार मेजनी पडती ह जिसके लिये वहुत-त नकडी > 

। अध। को ्रावश्यकता है जो थोर दरो पर खरीद लिये जाते ह शरीर जिका मूलय टकर दर ते राको म वनूल कर लिया 

| क निम्न भुवना से इन सोल का सहायक व्यापारिक खाता, 31-12-1955 को अन्त होने वाते वरय के निवे 

¦ नश्चे _ 

| (1) 1 जनवरी, 1955 को स्टाक मे 500 खोखे थे जिनका मूल्य 225 ₹° था । 

| (2) 1,000 ₹० के 16,000 सोते वषं मे खरीदे गये । व 

। (3) 14.000 सो वषं भे ग्राहको को दवाइ्यां भेजने के काम श्रि श्रौर &0 नये पने प्रति स्यते रा ठ 
से उनका भूत्य वसूल किया । 

(4) 300 खोखे सराव हौ गये श्नौर 75 5० मे वेव गये । 

(5) 2,000 खोलो मे जो माल स्टाकमे या, पैक क्रा गवा । । 

(6) 900 खेच ग्रनाथालयो को नि.ुत्क दी गई दवाइयो को पैक के मे कान श्राय । 


क, 


501प६०7- 
##/006 (2588 ^ 0607 





1 
३ -१११1(-,8. (पव. , ^1710 प्रा 181 पाश ऽ | (पव | + 0: 
| 1 
(न क 
70 510५; (1-- 1--5) | 500 225 | 8 52168 | 14.000 | 7, 
9 पाः८8568 16,000 7,000 |», „», (2६६९ ०8७65) | 300 । 1: 
१ {पजा 725 |, _ (2565 हृा1श्ल {1६6 200 । 
,, ` 810 लु:- 2,000 4 
16000,52000 | 
7000 
| | 
। | # कि 
| 16.500 | 7.50 (19.500 (=. 
| ` + 


श क वा 
न्फा-तुकसान खाता (70717 4 1088 ^ 0 तद) 
नफा-नुकंसान खति, ह्‌ नि-लाभे खाते या लामालाभ खाति से खरा मुनाफा या नुकत्तान मालूम हाता 
कच्चे नफे या नुकसान के अ्रततिरिक्त ग्रौर दूसरी श्राय मौर श्रप्रत्यक्त लर्चे, जो व्यापार के संचालन व माल वेच इलया 
होते है, दिखाये जाते है । कभी-कभी व्यापारिक खाते व॒ नफा-नुकसान खति को मिलाकर एक दही खाता "दरप्स 
नफा-नुकसान खाता" (1140178 277व 21077 & [088 8/2) वनाया जाता है । इस श्रवस्या मे इस सानि कैद 
भाग कर लिये जाते द--प्रयम भाय व्यापारिक खाति काव दसरा नफा-तुकसानं खाति का। बहुत ते भारतीय न्यपा 
केवल माल खाता ही वनति है श्रौर सव खच ग्रौर घ्नाय उसीमे दिखाकर खरा मूनाफाया हानि मालूम क्ल र 
मुनफि या हानि कोपूजीखातिमे ते जातेहै) हानि-लाभ खाता वनाते हुये निम्नलिित वातो कावप ध्य 
रखना षाहिये-- 
वेतन श्मार मजदूरी (&:"127165 2 \%2९68)}:--जव वेतन श्रौर॒ मजदूर साय मप्र" 
ष्सको हानि-लाभ खाते मे दिखान । चाहिये परन्तु मजदुरी ग्रौर वेतन (\९ ९०8 81 3127163) प्रधिक्तर मात ५! 
मे दिखायें जति है । . 
यकर (1100106 १६९} :--प्रायकरव्यापारी का निजी खर्चादै ग्रतः दमे ह्नि सार ना 
तेजान्हर उसके पूजी पति में हेविट किया जानां चादधिये 1 
जीवन चीमा प्रीमियम (11९ [पञपको८ छापा) ः--चह नी व्वपारी का तिः 


श्रमः चये भी उमके प्रमी गात्ने म से घटाया जायेगा 1 
गन्द ५ ("11 1] 6 । 
नवसिग्वमा शुल्क (५ प्लाप्८९ द्यप) --- यद वद णुल्कदह कीकिव्वाणना द 
म्द (+ 
निगदा मे काम मिनि के गुल्कसयमे प्राम क्व्तादै 1 ठ्‌ व्यापारी का ताद ग्रीर दानिन न्यते षा 3 ४1 
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चिदा (९०५९ 81961} 


व्यापारिक खाता व नफा-तुकसान खाता तयार करे के पश्चात्‌ व्यापार कौ ्रधिक स्थिति जानते के लिये चिदा 

तैयार क्रिया जाता है ! विद्वा एक विवरण पत्र है जो एकत विशेष तिथिको व्यापार की आधिक स्थिति बतलाताहै। यह 
तलपट से व्यापारिक व नफा-तुकसान खाता वनानि के वाद तैयार किया जाता है श्रौर इसमे वे सव खाति, जो नफा-नुकसान 
खाता बनाने के वाद वच रहते है, दिखाये जाते दै । इसमे दाहिनी प्रोर व्यापार की सम्पत्ति श्रौर वाई' ग्रोर ऋण प्रर 
जी दिलाई जाती है । चिदं मे "0" श्रौर 27" का प्रयोग नही होता । 

चिद मे ऋ शौर सम्पत्ति एक क्रम के श्नुसार दिलाये जति दै । क्रम या तो तरलता ({60118210111) 
ॐ या स्विरना (61111:187108) के श्राघार पर होता दै । एकाकी व्यापार रौर सेके व्यापार के चिदं मे सम्पत्ति 
तरलता के क्रम मे श्नौर कम्पनी के चिदं मे स्थिरता के क्रम मे दिखाये जति है । 

व्यापारी का ऋण श्र सम्पत्ति कर्द भागो मे विभाजित की जा सकती हं । 


सम्पत्ति फा षिभातन :-- 

स्थायी सम्पत्ति (7,:6त 4458618) :--यह व्यापारी की वह सप्ति द जो स्थायी सूप से व्यापर चलाने 
क लिएु खरीदी जाती है श्रीर जो वेचने के उदेश्य से नही खरीदौ जाती जसे मशीन, जमीत, भवन इत्यादि । इस प्रकार 
की कु सम्पत्ति को (2100) कहते दै । यदि इसमे से घटौती घटादौ है तो वहं खरा न्लाक (1२७४ 1061६) ्रन्यया 
सकल व्लाक (41088 3100) कहलाती हे । 

च्रस्थायी या चल सम्पत्ति (प्ा०४ पद 0 ता प्ठणा 
व्यापार किया जाता है श्रौर जो वेचने के लिए या रोकड मे वदलने के लिये होती 
एक ही सम्पत्ति दो व्यापारियो के दृष्टिकोण से स्यायी श्रौर ्रस्थायी दोनोहीहो सकती 
तिये मशीन स्याथी सम्पत्ति है परन्तु विक्रेता के लिये ग्रस्थाथी सम्पत्ति 1 

नष्ट होने वाली सस्पत्ति (४25४171४ ^ 886) :--यह वह्‌ सम्पत्ति 
गनेप्ेक्महोजाना है जते खाने (2111168); मशीने, इट्यादि । 

रोकड नम्पन्ति (1वुपःत 58७१) :-यह वह 
सया, सिकयूरिटिया इत्यादि । 

काल्पनिक सम्पत्ति (1601105 07 गर 77081 


न रच & वेल, स्थगित रेवन लर्चा इत्यादि । । 
नही रखती है जैये पेशगी दिये हुये खर्चे, नफा-तुकसान खाति का डवि वेलैसः 0 


£ .^8860):-- यदं वह्‌ सम्पत्ति है जिसमे 
है जैसे स्टाक, विल देनदार इत्यादि । 
है । एक उत्ादन करने वाते के 


त्ति है जिसका मूल्य कामम निय 
सम्पत्ति है जो नकद पे शीव वदली जा सकनी ठै जमे 


^ऽ8) ---यह वह सम्पत्ति ट जो कोईमून्य 


(- [> | |) 7) : ख 
सन्दिग्ध सम्पत्ति (00017६6 ^ 8867) -- यह्‌ चह न 
े पर नभर है । यदि वह्‌ घटना होती है तौ यह सम्पत्ति क श ह ५ त एक नृचना 
मुनाफा कर (०१16 0206988 {21018 गृ) । यह सम्पत्ति चिद्रं मे नहा ।द्लं 2 ॥ 
केस्पमे चदं के नीचे लिखी जाती है। 
णो दा विमानन - त 
° वह ऋण का भुगतान एक लन्दा छव + 
त स्थायी ऋण (ए४०त्‌ 11 पणप768) यहं चट ऋण दै जिसका गतान ९= 
गाजे नत क व 
रोगा जम व्यापारी की पूजी, डिन्वर पू जी इत्यादि । + सिव यतन नीद म = 


चालू ऋण (10161 {18011196} -- यदह वहं 
भविप्यमे किया जायगा जैसे वैक ऋए, विल, लेनदार इत्यादि । 


( २१२ ) 


० वाहुरीं ऋण (08106 1.180111968) :--यह्‌ वह॒ ऋ है जिसका भुगतान बाहिर वालों कौ कसः 
पड ग्‌ ~1 से लेनदार, विल इत्यादि । 
व्यापार स्वामी का ऋण (00 [नषााव्छ 0 तभा एन) -- पञ" 
ह जिसका भुगतान व्यापार स्वामी को दिया जायगा जैसे पुजी, मुनाफा इत्यादि । 


सन्दिग्ध कर्‌ (0 7दुनणं 1190111168) -ये वे ऋण है जिनका भुगतान करना किसी पररः 
के होति पर निर्भर करत। हं । इस प्रकार के ऋणो के उदाहरण निम है :-- 


(अ) भुनाये हुये विल (1 थ01110" 51115 1;8८्०पप७त);--यदि विल कोस्वीकर कले वराः 
भ्रन्तिम तिथि को विल छकाने से, इन्कार कर दे तो वेचान करने वाला भ्नौर लेखक इसके भुगतान १ 
लिये उत्तरदायी हो जप्त दै प्रतः भ्रुनाये हुए विल का जवं तक स्वीकारक द्वारा भुगतान न हौ जभ, 
लेखक प्रर वैचान करने वाले के लिए यह सन्दिग्ध ऋण होता है । 


(व) जमनित दैने घाल का उत्तरदायित् (णा {07 &०210.0166} :--जवे कोर मरि 
किसी ऋण का भुगतान करवाने का उत्तरदायित्व ले लेता ह तो जव तक उसका भुगतान न ह जप, 
वह्‌ जमानत देने वाले का सन्दिग्ध ऋ रहेगा । 


(स) विचाराध्रीन दावि (उपा8 पपत०ः [6प्ा९) :--जव कोई दावा किसी व्यनि कै य 
प्रदालत मे विचाराघीन हो तो वह उसक्रा संदिग्ध ऋण है क्योकि उस मुकहूमे मे यदि उसके विन्द १ 
होगा तो वह उसका वास्तविक ऋण ही जायगा ! 


सदिग्ध ऋण कै वास्ततिक ऋण होते समय कभी हमे हानि होती है श्रौर कभी कोई वस्तु वदते प मिः 
तती ई । देसे ऋण चदं के नीचे सोटके सूप मं दिटाये जाते है । यदि इन ऋणो से किसी वयं मे हानि वी प्राणा ^) 
उसके निए एक कोप वना देना चाहिये । एने कोप को सन्दिग्व ऋग कोप (01118016 1168056) वद्‌ ८ । 


प्जी वरिमाजन :-- 


स्यापार स्वामीकी पृजी (12:0]0160018 (ण्ण) :--पह वह पूजी दै जो व्यापारो व्यापार 
सगाई पी श्रौर जो लाभसेव्रटगर्दहैया हानि से घट गहै । | 
स्थाची पूजी (ि०त्‌ दण) --व्यपार की सव द्यावी सम्पत्ति के जोट को स्यावौ यी | 
स्थायी पूजी (एप, तयद्णदठु पएकान्प)ः--व्यायारी की श्ररयायी मम्पत्ति के जोट का प्रमया ¶. 
॥ ॥ । । > 7" 
उधार पृजी (वप (ध्य) -व्यफररमे तस्ये समय के निवे प्रप्त किय गए कुरत "न 
कार्यश्ीट पृजी (४४.0० दका) य ण्व कै वट श्रालव #, 1 एव्‌ क वा 
पजीवुनपृजी नावः हन्ना है ज र्यायी नम्यनि को नरीदने के वन्यान्‌ व्यार नाने क नि । 
दव स्कापारी ने 19110 म व्यारार श्रारम्न क्रिया सौर उमने 0, की मनीन प्रर दमी दयत त ४ 
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{ २१३ ) 


तोगीउ्तेपूनौतेग्रधिक व्यापार करना कहैगे ठेषा व्यापारकमीभी समृद्धिशाली ही हो सकता । यह 


प्यिति दो प्रकार से ग्रा सकती है । प्रथम त व्यापार को परपयप्ति पंजी से शुरू करने से श्रौर दितीय नुकसान द्वारा यु 
प्रजी सीच तेने के कारण पूजणेके क्म होजने से । 


एजी स अधिक व्यापार करने का परिणास (०४६७९०८७ ज 0 र्ता) -- 

(1) व्याणरी करो मित्य के खर्च ॐ निये कर्जा लेना पडेगा , 

(2) कर्जो को समय प्रलत छकरा सकने पर उपार की ्रतेष्ठा प्रट जयेगी श्नौर नये कर्जो को केम ग्पाज 
प्र प्राप्त करणै मे कठिनाई होगी । 

(3) एसा व्यापासै प्राहुको को उघ्रार माल नही वेच सकना श्रत. उसकी बिक्री कम हौ जायगी । 

(४) देता व्यापासै फायदे के साध माल नही खरीद सकता है श्रौर न रोक्ड़ीव का फायदा ही उदा 
सकता है । 

(5) उसके ग्राहको को खरीद हृए माल क भरुगताने जल्दी कर को प्राकर्पित करने के लिश भ्रधिकं सेकडी 
वटर देना पडेगा । ॥ । 

(9) वह माल का श्रधिक स्टाक नहौ रत सकता जिसे माल की युपुद्यी चत्दी से नही दे सकेगा । इसे 
कारा उसको विक्री कम हो जायगी । 

67) चू कि वह माल योडा-थोड हौ खरीद सके रखल- ++ + दके फायदे नही उग । | 

68) विक्री नही होने से लाम में कमी होगौ श्न व्थार समृद्धिशालै नही हौ पायेगा जिते उपे किसी 
समय व्यापार छन्दं कर देना पड सकता है । 


सम्पत्ति का मूल्यांकन (81210 0 886१8} 
सम्पति का मूल्य, जिस उदेश्य फ सिये वह रषी जाती है, उष पर निमर कता है । नीने लिवौ हु 


पदेतिया सम्पत्ति का शूल प्रांकने के लिए म्रधिकतर उपथोग मे लाई जाती ह-- 


र घ्वी चिर ठेमे 
~ स्थायी सम्पत्ति--स्थावी सम्पत्ति को, जो कि व्यप्र मे काभ ऊ षु रलो कती है, चिद्‌ 


कय मत्य मेसे टीती घटाकर दिष्ट 7 चाद । इन्दे चिर.ठे मे बाजार मूल्य पर्‌ नही {खय 9 
अदन शक्ति के प्रतुसार उनका सरूत्य चिटठे मरे ।दखाने के लिए राकी नाता ह ग्रोर यहं कय मूत्य क सेष १ 
निकृता है । कभी-कभी इन सम्पत्तियो का चिटडेमे दिखाया हुत्रा मूल्य वजार मुत्य से अधिक भी र स ८ ८ 
भह उचित हो समभा लिया जायगा यदि उसमे से उचित धटौती कम करली गई है । बाजार मत्य स्वाय स प 
१ महत्व शह रखता वथोकि देसी सर्पत वेचने की हृष्टि से कभी नही खरीदी जाती श्रौर न वाजारमर 


था टीकर मूल्याकन भ 
उत्पादन शक्ति पर ही कोई प्रभाव डालता है । इसके प्रतिरिक्त पृराती स्याथी सम्पत्ति का ठीक मूल्या 


भवमभब है । इसलिये पटं सम्पत्ति क्रय मूल्य मरे से घरौती घटाकर ही चिट.ठे मे दिलाई जाती है । 


क्म्‌ हो यं पर्‌ 
भागार भावं 
चटेमे दिनी 


के मूल्य या वाजार मृत्य, जो नी 
2 अस्थायी या चल्ल सम्पत्ति रस्याय सम्पत्ति कौ चिटेभे क्य व ९ 
र दिखाना चादि । इसका कारण यह है कि इस प्रकार की सम्प्रति वचने के लिये खरीद स 


ॐ श्रतयार ० 

ऊ है तो सम्पन्नि बाजार मत्य के मनुना 

न ना 0 म वहियो मे दिता देना चाहिये । परन्तु 
नी चाहिये क्योकि जित्तनी भी दानियों की सम्भावना ‹ हो, उन सवको वहि 


चिरे ने दिवाना चादधव्योकिन कमापे ह्ये 
ताभ परन्‌ भाव करय मूल्य से श्रचिक है तो सम्पत्ति को क्रय सत्य परी चिट्ठेमे दिलाना चाहिय क्योकि न १ 
को बहिवो मे नही लाना चाहिये । 


फ षद 


पलपट खाता-बही ॐ सव व्यक्तिगत, वस्तु सम्बन्धौ ग्रौर हानि-लाभ भ्वन्धौ खातो दौ ची 


तलपट श्योर चिरे का अन्तर 





मे खतो की शुद्धता जाचने श्ौर म्रसिमखतो की सहायका के लिये तगर तौ जाती 


( २१४ ) 


मिल जाना सातो की शुद्धता का सर्वोत्तम प्रमाण नहो है । तलपट के मेल खा जाने पर भी दातो मे श्रशुदियां र मरं 
ह । तलपट का तैयार करना वित्करल भ्रावश्यक भी नही है) 


चिटठेकातेयार करना दोहे लेखे क पद्धति ॐ श्रनुपार आवश्यक है । यहं एक परिवर्त है जोष 

वही मे तलपट की सहायता से नफा-तुकसान खाता तैयार करने के पश्चात्‌ बनाया जाता है । इसमे प्रधिकतर व्यि 

प्रर वस्तु सम्बन्धी खाते, जो नफा-नुक्सान खाते मे जाने से रह जाते हँ, दिखाये जति है । चिमे व्यापार कीश्रागः 
दशा, सम्पत्ति, ऋण, कायंशील पु जी इत्यादि मालूम हो जाती है । 


नक़ल कृ5न खाते ओर चिद्‌ ठे का अन्तर 
नफा-तुकसान खाता हानि-लाम सम्बन्धी खातो से तयार किया जाता है । चिदा को खाता नही दहै नन्न्‌प् 
विवरण-पतर ह जिसमे वे सत्र खाते, जो नफा-तुकसान खाते मे जाने से रह जाति टै, दिखाये जति है । 
नफा-तुकसान खता व्यापार के क्यिजानेसे हुये नफ या नुकसान को जानने के लिये वनाया जाताहै पर निद 
ग्राथिक स्थिति को जानने के लिये वनाया जाता है । 


हानि-लाम सम्बन्धी खातो की वाकियां नफे-नुकसान खाते में उसी तरफ दिखाई जाती दँ जिम तरफवे गता 
वटौ मेहोतो दै परन्तु चिटठेमे खतिके उविटकीम्रोर की वाक्रिथां दाहिनी प्रौर क्रेडिट की वाकियां बाई श्रीर दरिः 
जाती है| 
हानि-लाम खाता व्यापार के एक विशेप समथ कालामया हानि व्रतलतिा है परन्तु विद्ध व्या व 
प्राथिक स्वित्ति, एक पियेप तिथि को, जि्ष दिन वह्‌ तयार किया जाता है, वतलाता है । 


इल ष लेसों से अन्तिम खाते बनान। 


परी्ता मे कुदं व॑नेस दिये जाते ह ओौर उनसे अ्रन्तिम खाते वने केलिये कदा जीता य। पे ङुध्‌ इ 
निम्ननिषित्त दो प्रकरसे दिये जा सकरम हैः-- 


(1) वेर्नेन णतो तलपट केरूपमेंयाविना किसौ विट श्रौर क्रेडिट क वर्गक्रि्ण परि री यित 
ह शरौर्‌ श्रन्तमे समायोजन कौ प्रविष्य के लिये बु वातेदेदी जाती । 

(2) प्रश्न के प्रारम्भमे ऋदु व्यापार मे परित्रय करा दिया जाता है जिव कट कलेक्तोका जति मा; 
जाताहै 1 उसके वादमें क्रु वनसदे दिये जति हँ खरौर समायोजन की प्रविष्टियो के तिये ्रन्तमे कृष्ट वातमी टकः 
है) कभी-कभी मरे वानि प्रारम मेंभ्यैदेदी जाती टै 1 

। रमे प्रश्नो > मरन्तिम गयाने वनाने के लिये निम्नलिखित त्रातो को ध्यान मं सपना चाद्धियेः- 

(1) व्यापार कौ प्रद्ति ज्नौरः प्रन्तिम ग्यातो ङी श्रवयि न्ते ध्वान में रना चाये क्था दमन द मै 
दानिना कर्ने मे ग्रौर्‌ समाप्राजन का प्रविष्टया रने मे मर्नना ररेमी । 

2) श्रमरपरतेम नवद ग्यम नरी दिष्‌ गमेद्धैनो समवातिवा एना समाति तं तिव? 
तार वाक्रट् छन. तिगे सानो सवनी किप । मगर किमी कनमके वारे म # 


१९ 
= ० ~, “ 
४11 म शनम 


1 
न 


+ ~ < ^ १ [न ~~ = ८ ह रत 
ट नि प्रद ग व्यता क् न्तन म क्टना चाल्य प्रर दनम्‌ गम् 

५ 

१183 २ ई 4 [> "+++ 28; स्यु प्रदिवि भ्ये [2 | ङ भ ॥ द + 4 प १) 
न्द { कतय युतानि सु प्रवद्य  { 1 24217414 


ध [1 
80 (वक्ष ( 
यद्रि यद दर्मा न 
{ [न च त इ श 
म निमि विद त्वानि देन त पाउस 1 
म 
ध २ ~ ~ 5 5 {++ ~ = रम { ~ 4 = ^ 
{4} रमत कद श ग्रा, सदर रान्य कोर (बटन ज दना कन न्य क 144; 
¢ 
~ = शा उन 7 । उर छम ग 4 (न म जनन च, 
मय सयु शदः पा करतः प ट + ६ ~ स द) १ ५ 4 ^ > 
| 4 ++ { ~? 4 ~ 


(5) फिर उन मदोके श्रमे प्रश्नमे पिये गये वैलेसो कौ लिख देना चाहिये । साथ-साथ समायोजन की रक्मे 


षै; लिखते जाना चाहिये । 


(6) दिए ये वैलेस माल खाता, नफा-तुकसान खाता या चिद मे सेक्िसी एक भे ही श्ायेगे, एक से प्रधिक भे 


गही पर संपायोजन के तेल इनमे से किन्ही दो मे करिए जयेये । 


(7) म्रगर प्रश्न मे सन्देह हो त श्रपनी तरफसे कुछ मान कर प्रश्न फो हल कर देना चह ग्रीर श्रस्तमे 


तेदनृषार नौर लिड देना चाहिये १ 
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त = ॐ {चतम तदलपट्‌ 
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ए" 
र > कसान खाता प्नौर चिद 
र व्यय सनौर प्रस्थायी सम्पत्ति । 
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1957 क्त्‌ 8. एा9०८९ 5८ल॑ च्ञ 0 पठा तथाल स साप्षणह ण 


0पाौऽथताण्ठ एप ४ 
द्र स््न्लण्ल्व प्र द वष्थ्या 


1,000 


७०6 २5. 50 15 7प्ड्ाप, 
€ {0 णा] ७ € कय 


ते वाले वपं की पुस्तको मे निका मयटः 


(“. 
६०५ 
10.000 


2,0~. 
17.07 
2. 


{ २१६ ) 


संगठन व्यय 42.800 

कर ग्रौर वीमा 500 

ड वत ऋण तथा वत ऋण कोप 500 1.00 

देनदार व लेनदार 5,000 2.0) 

केमीशन 2) 

विनियो 4,000 

स्यक {-1-1957 5000 

ग्राहूरण खाता 1;400 

फरनीिर 600 

लेय विल व देथ विल 3,000 2.50.) 
38,000 35,0)(1 


थि 


निस्न सूचनाप्नो को ध्यान मे रखते हुये 31 दिसम्बर 1957 को भ्रस्त होने वाले वं के लिये नफा.नुफतात 
खाता वनाञ्ये तथा उस तियि को चिद्रा वनाइये :-- 

(४) श्रदत्त खचं :-- वेतन 100 ₹०; कर 400 ₹० । पेशगी चुकाया हूुम्रा बीमा 50 ₹० 1 

() 100 ₹० कमीशन प्रगले वपं का पेशगी प्राप्त हो गया है । 

(८) विनियोगो पर भ्रप्राप् व्याज 210 ₹ु० है } 

(6) उवत ऋएा कोप 1:000 ₹० का वनाना है । 

(€) फर्नीचर पर दात 10% हुम्रा । 

() स्टाक 31-12-57 को 4,500 सुन का है । 
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[कण्ण 9 ष्यं 


नोट -(1) वेतन (2०81108), किराया (12) इत्यादि के लिये कभी-कभी ब्रलग-अरलग॒खाते न खोलकर केवल 
एक "8१21113४ (09168 ८/0 ही खोल लिया जाता है । 


(2) तलपट मे दी गई कोई अण की मदमे व्याज की दर दीहुईहोश्नौर कोई ऋछणाभेनेयादेनैकी तारील 
नदी हू्ईहोतोव्याज पूरे वपं का ्राक्र कर समाधोजन को प्रविष्टया की जापेगी । जैसा उपरोक्त उदाहरण मे वैक 


गरोवरडुप्टमे करना है । 


(3) चिदं के क्ण परक्तमे दिखाये गये (@प(ऽत 0६ 6060868 } मेँ (ईष 05710- 
7) के 100 २०, (प्छ 0पाडाकणता ए) > 400 ₹० व (1067698 ० 0०0) के 100 ₹° 
शामिल ई । 1 
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उदाहुरण 16. 
30 जून 1957 कौ व्यापार ग्नौर नफा-ठुकसान खाता तथा बिट्‌ ठा निम्न व्यरि प तैयार कीजिये ~ 


चद्दिकाप्रसाद की पुजी 2,10,000 ₹०; चद्धिका के आहरण 15.00 ₹०, क्रय 30,000 &५, 
विनियोग 20.000 ₹०, विनियोगो पर व्याज 1,000 ₹०, मजदरुरी 84.000 ₹०, देनदार 70 302 ₹° वाभि? 
व्यय 4000 ₹०, रोकड 1,200 ₹०, वैक में जमा 11.020 ₹०, भवन 60,000 ₹०, मशीनरी 1, 20.00 रः, 
देय विल 6,500 ₹०, लेयविल 7,000 ₹०, वेतन 18,000 ₹०, कार्यालय व्यय 3,000 ₹०, व्रा 4.52) रं 
विक्रय 2,20.000 ₹०, प्टाक { जुलाई 1956, 45.000 ₹०, कार्यालय किराया 2,402) ह०, इपत छरा 1.70} 
२०, वीमा 1,500 ₹०, गैस व ई घन 2,700 ₹०, गाडी भाड़ा 3,500 ₹०, ओ्रौजार 4,520 ₹०, पेटं ट (,/00.) 7०, 
फं क्टरी रोशनी 5,000 ₹०, लेनदार 50,000 ₹०, विक्रय वायसी 3,200 ₹०, क्रय वापी 4,002 ए०, कण पर 
सेनदार 30.000 ₹०, कार्यालय का फर्नीचर भ्रादि 5,000 ₹० 1 


30 जून 1957 को स्टाक का मूल्य 50,000 ह० था , ्रदत्त खच --मजदूरी 2,4८10 5०, वनन ()) 
₹०; कार्यालय किराया 400 ₹०, 450 5० वीमे के पेशगी दे दिये गये } 

हासिः-भेवन 2%, मशीनरी 10%, का्यलिय का फर्नीचर 5%, पेटैन्ट 20, श्रीजार 25९ । 

इवत ऋण 300 ₹° श्रौर हृभ्रा तथा ऋण पर 5% का कोप ठ्नाना है । 
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निम्नलिखित मे अन्तर समाद्ये - 
(प्र) प्रारम्भिक श्रौरश्रन्तिम तलपट 1 
(व) तलपट शौरि चिद्रा } 
(सं) नफ़ा-ुकसान खाता श्रौर चिदा । 
(द) स्यायो ज्रौर ब्रस्यायी सम्पत्ति 
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निम्नलिखित पर सचरिप्त टिप्परियां लिखियेः-- 
न्लाक, स दिग्ब ऋर, स दिग्य सम्पत्ति, पुजी से प्रधिक व्यापार करना । 


3 ४६६ ० छप पण्वलङ्णति फ (श्प त्वप्य' ? एला छण पाहा पदर 
लर 2 निपा 20 {0 0प 15 पनप्तणष् व्व], ६ 
कार्य॑शील पूजी किसे कटृते दै ? एक व्यापार-गरह्‌ के काल्पनिके चिट.खा वनां कर कर्येतीन पूगै 
निकालिये । 
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„चिट ठे मे भिन्त २ प्रकार की सम्पत्ति किस मूल्य पर दिखाई जाती है श्रीरक्यो ? 
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श्रध्ययि ११ 


पजी ओर सेनय 
(णपि एत एि6€्रए्लाोपल) 


श व्यापारिक लेन-देनोक्तोदो भागो मे विभाजित कियाजा सकता है। एकतोपुजी सम्बन्धी श्रौरदरूसरे 
क्य रया हानि-लाम सम्बन्धी । चु'कि प्रन्तिम खाते बनाते समय पुजीगत लेन-देन चि मे दिखाये जति है श्रौर रेवेन्य्‌ 
पमौ तेनदेन रेन्यू लाते प्रयातु माल लाति प्नोर नफा-तुकसान खाते से दिखाये जाते दै, इसलिये प्रसेक चेन-देन का 
पमा सं करते समय यह जात कर लेना प्रावश्यक ह कि वह्‌ लेन-देन पुजीगत है या रेवेन्यूगत । भ्रगर इस ग्रन्तर को 
नेम नही रखा गया तो नफा-तुकसान खाति द्वारा दिखाया गया लाभ या हानि ग्रौर विद्र द्वारा दिलाई गई प्रायिक 
ध्यति दोनो गलत ही नही वत्कि वित्करुल कृचिम होगी ¦ उदाहरणाथे यदि श्राफिस के लिये खरीदा हृश्रा फर्नीचर क्रय खति 
पतिल्व्रियागयाहो,या पुरानी मशीन को बेचने का लेखा विक्रय खाते में किया गया हो, या मकान की मरम्मतत मे किए 
ये खे को मकान खाति मे विट कर दिया गया हो, या मकान की उन्नति मे खच की हुई रकम मरम्मत खत मे विट 
प्रदी गईं हो तो इन सव श्रवस्याभ्रो मे नफा-तुकसान लाता श्रौर चि दोनो ही गलत श्रौर धोता देने वले होगे । ये 
र एसी ही अशुद्धिया योडी-सी श्रसावधानी रखने से ही हो जाती दै श्र ग्रगर इन श्रशुद्धियो को वहिमो मे योह रह 
पमि गया तो इसके दवारा बनाये गये श्राधिक भ्रांकड़ विल्कुल वेकार होगे 1 


त जवे भी विद्याधियो को तलपट से व्यापार खाता, नफा-तुकसान खाता शौर चिद्रा बनाने के लिये कहा नाता 
ता उसके सामने भौ पही भ्राएत्ति खडी हो जाती है । इसलिये उनके लिये भी यह जरूरी है कि वे पुजी सम्वन्रा घ्रा 
खच्‌ सम्वन्धी मदो को पहिचान ले । 

, पंजी वहवन या मिलकिथित है जिसे श्नौर घन प्राप्त कर के सिषे प्रयोग मे लाया जाय रौर 1 
भनोपूजौके प्रयोगसे प्राप्त हो उसे रवन्यू या लाभ कहते है । बुकिपुजी व्यापारमे उसी उदश्य ने लगा ॥ 
( उमे श्रौर धन प्राप्त हयो तो उस वात का पता लगाना जशूरी हौ जाता है किं वास्तव मे श्रीर्‌ घनप्रातद्रादरया 
प्न शरोर स्स वातकरौ माल.म करने के लिये पुजी श्रौर रेवेन्यू का वडी ढता मे पालन किया जाना चाये । 


| पूजी श्नौर रेवन्यू सम्बन्धी मदो को निम्नलिखित भागो मे विभाजिते किया जा सक्र्त है सीर ठन नत्रका 
एन पूर तरह से इस रध्या मेँ किया जोयेगा `-- 

(4) ¶ जीगत खर्चे ्रीर रेवन्यूगत सर्च, 

(2) पू जीगत ला ग्नौर रेेन्यूगत लाम, 

(8) पुजीगत हानि श्रौर रेवेन्धुगत हानि, 

(4) पू जीगत प्राति श्रौर्‌ रेवेन्यूयत प्रापि, 

(5) प जीगेत भुगतान प्रौर रेैन्यूगत भुगतान 1 

पूःजोगत खचँ अर रेवरेनयुगते खच॑ 
(भिण प्तप छत्‌ ष ्टपप (51606; ४ ८८} 


५ 


द ^~ 


जानी ट 


ची सचे (ठा लयकतपयछ) वे चवे होतेह जो निम्ननिन्ति जयो = । 

जैमे कन 1 एनः चर भदत ऊ न्‌ 
५ (अ) स्थायी सम्पत्ति ({1९€त ^ 58) जैमे मशीन. कन. जे. णरनीचर्‌. भवन, नः 
१ रोदने मे क्रिया गयां खच । पर यह्‌ वन जरूरी दहै क्रि नम्पनि व्यग्र क चना 





9 
ये शरद च्ल 


५ ( २३० ) 


५ क 


उनी चाह्धि न॒र्रिः दापिन वेचनैके तिव) ऊद अगर एक फनाचर क व्यापारी वना वनाया फर्नीचर छम > > 2 
ति गरादक के त्रान पर वह्‌ उस फनंवर्‌ को वेचकर मूनाफा उखयेगा तो देत्ती ब्रक्स्या मे एरनचिर को रीदे म शि 

त्रा खच पूर जीगत नही होगा । प्रर यह भी जरूरी नही हैँ कि वह्‌ सम्पत्ति कमी वेच ही न जाय जैने वि पुरानी हने: 
कारण एक मशीन व्रैच दी जाती दतां उसको प्रारम्भ में खरीदनेमे क्यिादहुम्रा खच फिरभीपजीगन सर्गा 
वरस्तव मे दो बात ध्यान मेँ र्ठने योग्य दहै--एुक तो ववर्त स्वायी सम्पत्ति को खरीदनेके लिए क्रिया जाना चदोष्ः 
तमसी न्यायी नस्वत्ति व्यापार को चलाने ॐ उदेश्य मे खरीदी जानी चाति । स्यायौ सम्पत्ति ऊँ तय मूल्य ते र 
ग्रत खत जोकि उमे सरीद्छे से सम्बन्धित हो जये मक्रान सखरीदतं समय प्रावश्यक प्रनेव वनानि क लिए दिव च 
जनिं वाने खच. स्याक वर्चा, इत्यादि मी परूजीनन खनं ही होगे । 

(ग्रा) खरीदी हई स्वायी सम्पनि को गुजार्‌.सप्‌ न्‌ प्रयोग.मे.लाने.के लिये किये गये खुं जँमे.ति पि 

तक स्थान पर जमाने वेः खक (1708 ]]:191) 12912011568); खरीदी हु> जमीन को समतन बनाने क मं (1५) 


0 
भ 


८; {0 16611172  } 1116}; पूरानी मशीन के जीर्णोडढार \05€1}181}11} के खच इत्यादि । 
(= 


(द) मौजूदा सम्पतति.की उत्ति या विकाम्‌ ठा पान्‌ णक्ति.वहाने के लिए कयि गये न्थ जने वापारः 
श्रर्‌ भात्रत्‌ व्रनृवाता+ 
(ई } च्य्राषा ९ के लाभे पखत्पत् करन्‌ का. गा.क्त वः! तडाने कृ सच सन्‌ व्य्ापाग्गरह नु चद श्र {न््रश्ररः 171 


ध | 


= = १ 





का अ ०५०५० 


पूर्‌ ने जानि म्‌ क्ति गथ वचं, 1. 


1 7 
क 1 
॥; 


(उ) व्यापार ङ वियेपरजी. प्राप्न. करन किर गये खयं अंते ऋगानेते समयया कम्पन. 4 
~ =  १०,८०-१५८०००५१ 
टिद्रन्यर प्रयनित वुःरुतै.समयर-दी.जानि-वाली दलालो नधा ग्रन्य खच । " 


रेव नयगत्र.व्-( ध ८श्लाप० गनफटाते पपठ) वे चके लते है जो निम्ननिद्धिन ना क 


(श्र) उल्‌ सम्प नि (11017 \ 450) स्ूरीदने ठे. नियि. किः. गय. सुच 1 चना. नमय प 


{जन व्यातार्‌ यान्ति यानो व्यायार म स्वत्रदहनि 5 निवे खरीदी खाती है, तमे कृच्वात्‌ न ~ 
पादि । वर 
रपा 


[क म [क न ~ "4 । ^ 

~ ~त कि न्क व 

ठ म्चे सम ध रि उम सरम्मन) त... ~~ 
~ ^ 

(1 क्त 


(गरा) स्यायी सम्पनि को ग्र गिन्तिमे र्न्नेकेतिण 
> नये यने । केवत वरे द्वी र 


= 
वरन्‌ जिनके कसेन्‌ न. 


~+ ~~ ~ -* 


(12.110 43) आर कृ ि 
जाद पमनम म्द्म्यानम मत प याम्यता पा = दन्‌ न्ति स= वड न ट 

< त्वाम्‌ मरा = -श मु २८ + ज 
चार स्म मूतः} गगर उनन्तः याम्बि श उतम यन, ऽन्न सक्रानचट्‌ ताद मृग्यम्‌ दमन 1" / 1. 


४। 


{ २३१ ) 


(1) कच्चा साल्ल श्रौर स्टौसै (प्छ एलं णऽ षत्‌ 80168) ---जव कच्चे माल श्रौर 
ष्टम मे एक स्थाई सम्पत्ति चनाई जाय या वे खरीदी ई स्थाई सम्पत्ति को जमाने केलिए काममें लिये जायं तो उभकौ 
फोमत पु जीगत खर्चा होगा ओर इसलिए. उनको श्याई सम्पत्ति के खाते मे विट किया जायेगा । 


ॐ। क ५ [१ [न क म 

(2) मजदरी रौर वेतन {५९९७8 81त &9151168} :--जव स्थाई सम्पत्ति को वनानैमे या 
सके विकासं के लिए या इसके जमाने मे मजदूर या करमंचारी काय॑ करे तो उनको दी गई मजदुरी श्रौर वेतन पु जीगतं 
सवे होगे ग्रीर इसलिये उनको स्थाई सम्पत्ति  खति मे उबिट किया जवेगा। 


(3) सरस्मत ओर नबीनकरण (1290975 214 दगगछणर) ;--जव कोई { रानी सम्पत्ति जने 
मान या मशीन ट.टी फूटी दशा मे खरीदी जाती है मौर उसको प्रयोग मे लाने के योग्य वनानेमे उसकी मरम्मतं श्रौर 
भवीगकरण मे र्वे किये जति दै तं वे पुजीगत खर्चे होगे रौर उस सम्पत्ति कै खाते मे विट किये जावेगे । 


(4) वेधानिक खचँ यौर शिल्पकारो की फीस (1,82"। 56888 यत्‌ = ^.1011106८ 
९९8) --जव कोई जमीन, मकान पेटेन्ट्‌ स, टरड माक्सं इत्यादि खरीदे जाते ह तो वकील की सलाह ली जाती है श्रीर 
उ्ममे वेषानिक का्यंवाहिया करवाई नाती ह । ग्रत रसे कर्यो पर दी गई फीस, स्टाम्प खच इत्यादि पूजीगन वर्च हन 
ई । शित्यकार को मक्रान का नक्शा बनाने व उसके बनते समय निगरानी रखने के लिये दिया गया वेतन या पारिश्रमिक 
भर पु जीगत सर्वा होगा 1 

(5) दलाली ऋ्रौर्‌ स्टाम्प फीस (13701618 ४पत्‌ उ्वि0 1 प) किसी मकान या गेयरो 
ो खरोद के जिद्‌ दो गई दलाली यास्ठाम्प सर्व पू जीगत सर्च होते दै । 

(6) दलाई ओर गाडी भादा (ए५९४ छत्‌ (१६९) ---खरीदी गड स्याद सम्पनि जने 
मीने, कलप इत्यादि पर दी गई द्‌ लाई प्नौर गाडी माडा पुजीगन घर्चा होता हे । 


(7) विकास खच ([26ण्न्‌०]प०प ्र]61868) :--जन हितकासै कम्पनिया (१11५ (४111 
(भाता 28) जते रेलगाडी, शाम गाडी, मैस, पानी, विजली कौ कम्पनियो या खानौ (1111008) या चाय प्रौर रवर 
कै वगीचो को मुनाफा कमाने के योग्य वनाने के लिए प्रारम्भ मे वहत वर्षो तक ॒त्रसाधारण ेवेन्यूगन घर्चा करना पडता £ 
१ एते वर्चो कोपूजीगत खचं माना जाता है। उकाई हुई पूजी (त ए भ)1#) पर दिया गणा व्पाजभी 
९मीगन खर्वा माना जा सकता है यदि रिसा मानना कम्पनी के नियमों के श्रतुसार वथानिक दौ । इस वात काकार भा 
ग्वार नही किया जाता कि उक्त व्याज मुनफे मेही दिया गया है या नही । 

न मे परिणित्त खर्च (1206716 रिथलाप्रट [० 
कमी कभी एक वहन वडी रकम दमे वेन्युगत खच कौ होती टै 
पे खर्च को रेवेन्युगत ॐ 
है प्नौरः प्रति वयं उन्न 


| स्थगित रेबेन्यूगत खचँ या मूध 
वपा 01 (010811४6 छर्कथाता$पाल) 
निस्ते न केवले उस व ही लाम प्राप्त होगा वत्कि मरने के श्रौर भी वर्पो मे होमा! इसलिए द 
पवाते पर्‌ पूजीगत खर्चा मान लिथा जाता है ¡ कुल खच को कदय वर्पो मे विभाजित कर्‌ दिया जाता 


6 एक हस्ता ही खचं मे निखा जाता है भर्या रेवेन्यूमत माना जाता है । जव तक वहं रकम पूरा ्परनेन्वच (५ 

ष्ठा लिख दी जाती सर्च॑मेन लिखी हई रकम चिरं मे सम्पत्ति प्च मे दिखाई जती रहनी है । रेते उवौ का गतगत 
खे्यूगत खे कहा जाता है। 

ठेस रकमो को कितने वर्पो भे पुरं प से खचंमे निशत दिया जाना चाह, निभ्वित चग ह दृ न्त 

ता रै। पर्‌ एक अवन्था मे वहत॒ सी बते" जते कि रकम कितनी है, निने वर्पो तक उन्न व्यान 

पदा होगा, लाम नम होना है या श्रलिक इल्यादि, को ध्याद मे स्वकर वट वयि निर्दि सी जण १ नन 

तदन्न न्दनः न शन्न 


स सर्वाँ कोततीन श्रौर पाच वपो के च मे खं लिच्ठ व्यि जाता है 1 न्ययिन 


भ्दाह्रण र्‌ ~ 


1 


[1 


( २३२ ) 


(1) सद्‌ म पल पास करान के खच (गा णणालाणन ए 11385} ---जो कम्मनि 5 
हितकारी कायो जम रेल, टाम इत्यादि के लिए स्यापितत की जाने वाली हँ, उन्हे संसद ने व्रिल पास करे स्वी प. 
परती ई । तिन पास करनिमे हृए खर्च शो संद सम्बन्धी खर्चे कहते ह । 

(2) ग्रारास्मक खच (शापा षल€ाऽ९8) ---अ्रगर व्यापार को मू पूणो व 
करम्पनीके स्यम चलनाहै त्तो इस्तका मंस्याफ्न करानिमेंग्रौर पूजी एकत्रित करनेमे करई काये केरले परडनेङश्नौर ह्न 
निए बहुन खच करनं पड़त है! इन खर्चा को प्रारम्भिक खर्चा क्ते ईह 1 । 

(2) विज्ञापन खचं (^ पर्छ ाऽ21& एधा5९8) -- साधारणतया विज्ञापन के सने नेवेयमत 

पर्‌ श्रगर को न त्रनाई हई चीज का प्रचार कर के लिए एक वहत डी रकम विनापन पर च्च कीजावप ~ 
स्थगित न्न्य खर्वा समाजा नक्ता 1 
उपरर दिये ह्‌ सव उदाहरणो मे श्रौर एसी ही दूसरी श्रवस्याश्नो मे किये गये खरे स्वभाव से रेयेन्वमन£ प्रच 
दुनङी रवम्‌ वहून वडीटोती है रौर इनमे व्यापार ग्रृहकोएकसे श्रधिक वर्यो तक लाभ हौता र इसलिए एन रपम 
उसी वपं पूगां स्पमेदहानि लाम खत्तिमे न लिख कर कुद्धं समय के लिए पुजीगत मान निया जाता द्र ग्रौर उदीर्‌ 


ने नया खाता खोल कर उेव्रिट कर्‌ दिया जाता दै! परति वपं र्कम काण्क दिनमा हानि-लाम घनेमे तनं निषि 
जाना । थोडे वर्पो वराद. जवं पूरी रकम खर्च निष द्री जायगी, वह्‌ खाता स्वनः टी उठ जायेगा । 


खर्च कापृजी अर लाम मं गििजन 
(< 110८007) (व २10 €र्लापट) 

कभी कभी नु ग्व्च एन होते रै जो कि पूगां म्प । पु जीगन र प्रेोरन रेचेन्यगन ही 1 गमी प्रु च 
म्‌ तुच क्रो न्ना म विभाजित करना पडता है ¡ नवच। क्म विभाजन करनं फे निए ठुखपं ब्रातं पा पना मुग सैना (14 ४ 
कि उनला बिलना हिस्ना सम्पत्ति की उन्नति या विकास यां उत्पादन शक्ति चढाने मे खच ट्र शरोर मिना 
मरम्मतत मे 1 पन्या हिना तो पु त्रीमत सर्वा दोगा ग्नौर टना दिम्सा चेवेनयूगत खर्चा । इम्‌ प्रकार व्रिमातन एन 
दाति विणेप घ्यनि => 4 दक्र वेन्यृगन ्वचरक ह्मे मं जदह ज्यादा रकमश्रा उविपरदरजीगत ग ५ 
पि्मी भी च्रधस्या म अदा रत्न नही रानी चाहिये क्योकि मम्णनिको चट म श्रचिकः मूल्य न द्विनाम निद 
ह सन्नी मिक न्िनि द्विगगने मे प्रनफन रटया | 


(२) पृजंगत ललाम र रेचेन्युगत लाम 
{धु जीति ५ [द्टप्णफप्ल 01४8) 


[न 


् * कान + 
न्प तान जव टि प -मगत्‌ स्मि म्या 
क 


दते 


४ मानया चाम स्येन्वगनदी लति कर कमी कभी पृलोगच नाम भीयते ९! 
स्पार म मवि रग्पलना ग्यन्वृमन [71 (4 प मा कभा धू दपृत नाभ न्यत जा प १ 
निज 


त 
न नना ~¬ सशय न्याम ग्म मं 
नः प्रन्तिस ग्यम नान समय नामे नि ग्ण्तिमं 


न्वयं दा सन्स्विकरपृजा क्त 


% 


[र ५५ # न 
ति ग्द वयु 2 { 47४ 


[9 


क 
"1 


५ 


४ 


मयपाषू<ो रिन्त {11} [रञ्यप्त्मो र 


+ द्ध ॐ हा ॥ ८ + 3 
ध नौ कन (नी क 1 भै ॥^414 1 ग्रन्न्र = प ।। 
~ > गमय दन दोनो न प्रन ्यान मे र्न्ा पनवात ८ 1 यमद मद श्रल्यर प्रान ल यय च 
~~” २ ५१. + = 
(५ “ {र &: < > कः प्रे# १ ^ श्म न (1 ॐ क "न 8) 
= ९ न गा नगम दत्य सया प्नौर विक दर्पौ के न्यन्यं क्‌ प्म म नूलनः स म्य म 
॥ 2.71 [#१ [५ 1 4 
* ++ ५१४ ~ र ~ [का <~ क, 
। = न यम न्यम 9 न न्यारर ठ सवानि मद्रा ताति काव ऋ वद 
क ११५४५ र 
ध 0 ~न (4 [1 जम 
थ र हन्द रु. "ज्र (नी 
"~ ~+ कनद दद श रम व दन्न ^ ^ + य तद ॥ 


+ ५ ~ = 9 न 
र, ट + ~~ “ "न्म श व ४२ क ~ 
५ थ न ६ ४ म्र 7" ध र ॐ" "दनय > र ह र 374 
1 (क नि <> द £ &८ ४ ५ ४ 
2 = = = ~ = 49 ५ न 
6 > $> ॐ ङ ~ (8) नक + 
म ~ 5५५ ५» ~, # श 2१५६ ८१३ > ~ ‰ ~त -* 2: = 6. र ५ ¢ 
भ हर १ ++ ˆ? {६ ! „+ भ ~ > धि 
1 (भी, # 6... न = (न ॐ [ ) ५ ॐ. 
॥ ~ [क र । खु [अ ॥ ~ 
अ द 1 अ 7 + + ~ + ई & 
८५ ह 9 शक ^ क ^, ४ म 0 
£ 9४ ५ ए] ~ # ~ ध 4 न्ट क ४ कक ल २५ 1 
= ॥ #। नै ७ = < = (अ 
~~ ~> ~ दु =! 5 2 ॥ 5 4 ४ ग्ट , र = ध ~ > १ ४ 3 
४ 


( २३३ ) 
(३) पू जगत हानि भ्नौर रेषेन्युगत हनि ` 
(लगन 1088 णत्‌ एर€प्गाप {088} 


जिन कारणो से पूजीगत लाभ प्रौर रेवेन्यृगत लाभ के म्रन्तर को ध्यान मे रखना जरूरी है उन्ही कारणो 
ए जीगत हानि भ्रौर रेवेन्य॒गत हानि का अ्रन्तर भी ध्यरान मे रखना जरूरी है । 


रेवेन्युगत हानि वह हानि है जो व्यापार ॐ चलानेते होती हैः जैसे माल को कम कीमत पर वचने हुई 
नि । देसी हानि नफा नुकसान खाते में दिवा जाती है 1 


पु जागत हान वह्‌ हानि ह जो किसो स्थाई सम्पत्ति को वेचने से होती है जंसे एक मशीन निसकी कोमत 
दियो मे 25,000 ₹० है पर वेकार (01080618) हो जाने से 5,000 ₹० को वेच दी गर्द तो 20000 ₹° का 
¦ओीगत नुकसान होगा । इसी प्रकार वे खर्चे या हानियां जो कभी कभी (2्रिणा-७८प71708) हो उसते पू जोगत हामि 
पती है चैते करि एकं कम्पनी को अ्रपने हौ शेयरों या डिवेचरो को कटौती पर बेचने से हानि, प्रारम्भिक खें, शेश्ररो 
र द्वरिवरो को वैचते परदी गई दलाली इत्यादि । पु जीगत हानि को चिटठे मे सम्पत्ति के रूपमे लिखा जाना 
धि । परन्तु यह्‌ सम्पति छत्रिम सम्पत्ति होगी श्रौर देसी सम्पत्ति को चिटठ मे रखने से चिट.ञा- व्यापार की सन्स 
[विक स्थिति नहीं दिला सकेगा । इसलिये श्रगर १९ त्ीगत हानि की रकम थोड़ी है तो वह रेवेन्यगत हानि समभर जानी 
शीर हानि-लाभ खाते मे डविट कर दी जाती है । श्रगर पूजौगत हानि की रकम बहुत बडी है तौ उसे स्थगित रेवेन्यूगत 
च॑ की तरह्‌ कई वर्पो म विभाजित कर दी जाती है श्रौर उसका एक दिस प्रति वपं हानि-लाभ खाति मे डेविट कर्‌ दिया 
ता है शरोर इसका वह्‌ हिस्पा जो लाभ खति मे भ्रव तक खत्रं नही लिखा जा चुका है चिटठे मे सम्पत्तिके रूपमे दिकाया 
{ता है । इतस प्रकार से पू जीगत हानि को रेवेन्यूात हानि कै रूप मे समभने के कारण हानि-लाभ खाते द्वारा पक्का मुनाफ 
र्‌ कम दिखाया जाता है पर वही खाता के सिद्धातो के अनुसार मुनाफे को कम दिखाना रतुपयुक्त नही टै । ग्रधि 
(नाफा दिखाना श्रवश्य ग्रनुपयुक्त है । श्रगर पू*जीगत लाभ की कोई रकम पहले से ही हो तो सवं प्रयम उमे पूजीगत ठानि 
ग कम को उरने ॐ निये काम मे ले लेना चाहिय शरीर हानि कीजो रकम शेप रहं जाय उत हानि-लाम खतिमेने 
एति। चाहिये । 


(४, पूजीमत श्राति ओर रेेन्य.गत प्राप्ति 
, ((भिण्मि एल्वनए8 97 एि€ण्लाण6 व6्०्ला05) 


्राम्ति वह रकम होती है जो रोकड मे प्राप्त हो चुकीरै।प्रा 
९ जीत प्रापि निम्नलिखित कारणो से हो सकती हैः-- 


(भर) व्यापार स्वामी या स्ाभियो या हिष्दारो दास लाई हद दज, 

(र) साभियो, वैको या जनता से उधार ली इई रक्मः 

(३) डिवेचरों को बेचकर प्राप्त की हई रकम, क 

(६) स्थाई सम्पत्ति जेते मकान, मशीन, कल पूज, फनी वर इत्यादि से वेन न ब्र टः व व 

(उ) पूजीगत लाभ के कारणा प्राप्त ह रकम जम शेषरो श्र दिन्रचरो च्य प्रीमियम, जननी हूर 
इत्यादि । 


प्तिया तन्नो पूजीयत होती है या >ेन्यूयनं । 


्. = 
= ण पान न ण भक पना र्य 
वेचनमे ते श्राय हृदी प रवन्यून 


¢ रेन्यूरत प्राप्ति वह्‌ है जो चल सम्पत्ति जसे माल न्य च 
१ ई र्वम्‌ पर व्याज के कारण रोकड मे प्राप्त हई हो । 


५१ 


तिस प्रकार लाभे ग्रौर्‌ उत्तरी प्राप्ति में म्रन्तर है उसी प्रकार वचं ([स्फथावापप्ट त्रौ 
(2017060) में ग्रन्तर्‌ है । खर्च वह्‌ कुल रकम है जो >रनी ह गनौर श्रुगतान सनका वह्‌ हिष्छाषैजो 


{ २३४ ) 


(*) पृ "लत भुगतान ॐर्‌ रेषेन्य गत युगताने 
(01 [सुप्ला(8 २1 [द९प्लाप6 99116105) 


~ ~ 
५ 


५1 
[6 
य 

श 
17 


टं 1 जस फर्नीचर 5,000 रु० का खरीदा गवा पर रोकड भ 2000 ठन्हीद्िगएनोपुजीगत स्या प +. 
क्न है, पर परुजीगत भुगतान केवलं 9,000 ० काही है) इसी प्रकार 10,000) > कामात सीद गः 
39000 ० ही सोकट़मे दिये गये तो रेवेन्युगत खर्चा 10.000 ₹० द पर रेवेन्युातं भुगतान 8,000 रर ही १। 


[५7716 77, ७ पपा तल्दवञ०ा5 (लाला पल गलप लत वदद्रप्ात 4 
भ (तण पपर पाट व्र {8 0 76रलापलः- 


(ध) 


५7) 
(८) 


(प) 


(€) 
(0) 


प्रद्हुरण 11 


€ 11007 त्प्ल 5{80वाणह् 17) 11€ 001 ऽ 2 1२5. 1, 250 ४5 50त [07 1१५. 2,0., 
{२5 2,00,00 7'्८्लरहवै {07 0) 155८ ग पा धालाः 311८5, {€ ९९60565 त 15१४ 
{२ऽ- 2,500. 

(२5. 75,000 एलप् ०5६ ० [तात्‌ एपालोद्ष्तत्‌ [ठः पहुदपापादप पिका कात्‌ [ए +र = ' 
{01 [धपते 7८श्टाप्ट, 

1२5. 1,50,000 एष्मतै {ठ €९\65€ वपः ता इपद्वत्पः प्तप िलपा्वु 

{२<, 50,000 1५५६51६ 17 116 0 61८6 {9 

{२७. 60,000 57€0६ 07 {116 ल्गाो[पपल्प्र०ाा ०7 9 पदप छतापष्ट. 


1 


~ कारण सित वताद्ये कि एके शक्कर की मिल कै निम्न पद ९जीगत हँ या रेवेन्यूगनः-- 


(11) 


(५) 


(15) 


५ % ( \ ) 


५५ ५ षै ^ ( 


&01111501:--- 


९ 


| 


) 


----(1) एक मोटर टक जिसका सूष्व पम्तको म 1,2.50 ह वा 2,000 त° म वचाम्मा | 


00.000 >० अ्र'शो के निर्गमन करे से प्रा हये, निर्गमन का र्ना 2,500 र^ दूष्य ^ 
7>.000 म्न्कीवेतती के लिये जमीन खरीदी श्रीर 450 रण मान गृनागीके चप्त ४; 
1,50,/000 २० राक्र पर उत्पादन-नर के चुकपे । + 
70.000 २० चनु सुरदा कटश मे तमय । 

(0,00)0 स० नेल करी नाट्न त्य मोड वंनवाने में सर्च किये । 


( २३५ ) 


(6) रेल की नार्दन का मोऽके सिये 60.000 र० खं कयि हुये पू जीगत खर्चा है क्योकि इस खच चे 
प्ण स्प्पतति प्राप्त हुई है 1 


49 ए< 15 (प्ल (लूम ता लिए 145401005 9 8 उपदा कधा (0 5६६८ 


पी 1ल्वस्णा§ प्णृटधीलः पटर (176 876 ध्वृ] 0 16 
(2) &त्यणपलव 200 एटटो९5 न 1210 {0 पा श्छालपा9] किप्‌ शै शपथा आलम 1२७. 1,502 


पाप [रिते [२5 100 एलः [हा18 85 पद्म ६. 
¢} 1९6९4 (२७. 5,600 17 एपालोावञाणड क्य) वफराण.१15 2० 10 लताया, 
(€) (७अ नं ९८८ ऽपय तवातया5 ८01) ऽर ्लह्व्‌ ०7० {16 190 1२5, 3,7.50. 
(५) 1५0 एणाण्ल$ 005 1२5. 1250 छल ० पणुत्व्‌ [ [ष्टात्णाष्, 
8) (तप् प्तहुभामग 627९5 त 10 ©0ग्यपा)+ 1२5. 250 
(0 13५७4९5 अहुत ८6116 उपला ल0[05 सक्पहते 0 5, 2,200 एलाह त्वेपलट्ल्व 


पदह्रण {6 ग 
श्हूरण 75. 
एक शक्कर की मिल के कुछ लेनदरेन दिए हुये है । वारण सहित बताइये कि वे पू जौगतहँ या रेवेन्युगत । 


€`£* (1) 200 गीघा जमीन 1,500 ₹० वापिक्र किराये पर खेती के लिये ली ग्रौर 100 ₹० प्रति वीवा नजराना 
दिया 1 
८` 8 . (11) 5,600 ₹० लेनी क लिये जानवर श्रौर श्रौजार खरीदने मे व्यय किये । 
* (71) जमीन पर पक्क्रौ नालिये वनने मे 2,750 ₹° व्यय करिये । 
(1ए) 1,250 र०् के दो वैल विजली मे मर गये। 
१.६. (४) नहर की सिचाई कै लिये सरकार को 250 ₹० चुकाये । 
(ए) गन्ने के श्रलावा श्रन्य ग्रनाज पैदा होने मे 2,500 ₹० प्रत हुये । 
ऽण[पठा ,-- ॥ ल ८ । 
(1) सेन क्य वापिक किराया 1,500 ₹० रेवेन्यृगत खर्चा है क्योकि वह्‌ वेती के सर्चँका एक ग्ग है पर 1 00 >° 
रति वीषा के हिसाव से नजराना क 20,000 ₹० पूजीगत खर्चा है, क्योकि ये चेत का पट.टारेने केलिये दिए गे । 


ष्य लेने मे स्मायी सम्पत्ति प्राप्त हई है । भ (2 
(2) वेती के तिये जानवर श्रौर्‌ श्रौजार खरीदने के लिये जो 5,600 ₹० खच किए गवे हँ वह एूःजीगत बेनी 


£ शयोक इस खचं से स्थायो सम्पत्ति प्राप्त हृ है । | न 
(3) खेतमे पक्के नाल्ने वनाने के लिये जो 8,750 ₹० खचं किया गया है वह्‌ पु जीगत खर्चा है श्योगि ध्न 


सचे से जमीन की उच्चति हई है । ध 


रे = न हारि ॐ > 

(4) विजली के कारण दो वैलो, जो स्थायी सम्पत्ति है, के मसतेमे जो 1 ,250 ₹० की हानि हू ् र > 

जीत हानि दै । पर श्रच्छा यही होगा कि इसे रेवेत्यूगत हानि सम कर इसी वपं मे या कुछ वर्पो मे सच निस द्विया 
जाय । >) 
नरा क ऋनं 


(8) नहर की सिंचाई फे लिये सरकार को दिये गवे 250 ₹० रेवैन्यगत खर्चा दै, क्योकि यह्‌ वे 
क एकेश्रग है 1 वि 
(6) सेत पर गन्त कै श्रलावा अन्य श्रना पदा होने से जो 2,500 र₹° कौ प्राप्ति हं हं वहं न्केनयूगत श्र 


द ्योकि यते प्राप्ति गनने की चेती से हई है शौर गले की चेती व्यापार के कार्यो का एक चग ह 1 


१ १ 2 ६५पच्वा{पालऽ त 2 {4.14 
मपकूाट 79 566 सयदा पद्वड०्णऽ टकला पल ० ९ 


नि 2) 

णावा 6 (वा उर र 

7 

(2) 1.62] 66585 106पाहत्‌ 11 वसार य तएटणप6 1 र 
¢) {ल्य छर्एलपऽ€ऽ व ्लपा्ल्ते ध ॐप वलति 1 

८ म 7 1 12512 2 17660 ४. द 
९ [च्छव] द्ल865 प्८पा€दे पप एणा० 1 
१) [च 60585 ०८1€व्‌ पप वर्लद्पितापर्ट 2 ऽप 


> 1.९2] €060565 1प्८पाहतं 7 कप वप्रल्तप्रलषि प 200द्. 


~ ^~ ~~ 


( ९६६ 
उद्द्श्ण 19. 
फार सहित वतलाइये कि एक कैम्पनी के निम्न पद पुजीगत दै या रेन्यगतः--- 


(1) डिविन्वर क्ण कौ प्रप्त करने के लिये व॑धानिक खर्चे । 
(19) दृ डमाकं को खरडन होने से वचाने के लिये वधानिक लें । 
(11) भवन खरीदने मे किए गये वैधानिक खर्चे । 
(ष) माल को देने के लिए कनटरक्ट के खर्डन की जवावदेही मे किए गये वैवामिक खर्चे 1 
{४} श्रायकर की भ्रपील में किए गये व॑घानिक खचं । 


ॐ०1४१०४:--- 
(1) डिबेस्वर ए को प्राप्त करने के चिये करिए गये वघानिके खर्च धु जीगत सर्च है कथोकि 
एकत्रित करने मे कयि दहै पर्‌ श्रच्छा यह्‌ होगा कि ऽया 5 वर्पो मे इहं खच लिख दिया जाय । 


। (2) ट ड माकं को खरिडित होने से वचनि के लिये किए गधे मुकदमे सें वैधानिक खर्चे २५५५५ 
ट्‌ उमा एक स्थाई सम्पत्ति है श्रौर इस खर्चे के- होने से दरडमाकं की केवल सुरक्षा होती ह । 


(3) ` भवन खरीदने मँ किये गय वधानिकः खर्चे पू^जीगत है वथोकिं $न खं्चोसे एक स्थायी ५ 
हती है) 


(4) भीलकौनदैनेसे हुये सौदे क खर्डन की जवविदेही म॑क्रयि गयि वैधानिक खर्च रेवन्तं है 
ये खर्चे व्यापार के संचालन में हट है । 


| (5) प्रायकर की श्रपील मे जौ व॑धानिक खर्च हुये ह वेः एकं कम्पनी ॐ लिये रेवेन्यूरात सरै ह शयोक ५ 
ध्यापार्‌ के संचालन भें हुये ह । पर उन्हे एकाकी या साकेदारी व्यापार क हृष्टिकोए से देखा जाय तौ ये लं व्या 
कैखर्चेदैही नहीं श्रपितुयेतो व्यापार स्वामी या सादार कैः है ग्रौर इसलिए इन्दे" उनके पूजी खाती मै तविट , 
यगा । 


४४ प ५ ड ५ (+क्त | 

एञपल 80. (116 उतधरतल्लप = [पवपञातल्ड 1-त्व्‌.+ वलकठरल्वं धौल प्ठपु8 ठ पाणा ऽप 

{वया568, सत्‌ हछार्लय एरघुठ काठ उणा€ म तला तता8व८0ा5 अदि6 पन 1625005 पकः 106 6पृप" 
धाः& 15 64711 0 श्टश्ल्पप्€ :-- * 
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दारण 80. | स 
स्वदेशी इल्खस्टीज लिमिटेड ने अपना कराना दूसरी जगह एके रथिकः उथुनं स्थान प्र वृवव तिया! 
कधं देनदन नीव पिए हूये दै । कारण सेदित वनाद्ये कि वै परुजीगत हैया र्ेनयुगत :-- 


(1) ५4.750 ० भशन वे फर्निचिर क्य खोलन, हटाने व नेयं स्न 
४ {4} स्वः वो हटि मे ०00) र्० स्न 


1 


( २१७ । 


(111) मंरीनो मे जिनका मूल्य 75,000 रु° था एक मशीन 1,500 ० की भी शामिल थी । यह मशीन 
500 सु०्मेत्रे्त दी गई म्रौर एक नई मशीन 2.400 ₹० मे खरीद ली । 
(1९) नेई मएीैन पर द्‌ नाई ग्रौर गाडी भा के {50 ₹० खच हुये रौर उसके जमाने मे 275 २० लगे । 
(ए) पृस्तको मे फर्नीचर की राशि 7,500 ₹० शरी 1 इसमे से कुल फर्नीचर जिसका मूल्य 1500 ₹° था 
770 रर मे वेत्र दिया गवा ्रौर नया फर्नीचर 1,200 ₹० का खरीदा गणं 1 
(\1) 1.400 ₹० नई पंक्टरी के रगने मे खच किये । 
ऽणप्णा;- 
(1) मशीन को खोलने, नवे स्थान पर ले जानि श्रौरफिरसे उसे जमनिमे जो 4,150 ₹° खच हुश्रा है ब 
प जोगत सर्चा है क्योकि व्यापारगृह को रच्छ स्यान प्रते जनि के कारण लाभम वृद्धि होगी । पर इस खचं' कौ रकम 
ने म सम्पत्ति पत्त मे दरिखाना पड़ा शौर यह सम्पत्ति इत्रिम सम्पत्ति टोगो । प्रतः श्रधिक उपयुक्त यद्‌ होगा कि इष 
स्यगिन रेन्य.रात खर्वा मानकर एकं ही वपं मे हानि-लामे खति मे खच लिख कौ जगद्‌ कई वर्यो (8 से 8) मे विभाजन 
१ एत हिस प्रतिकं खचं लिख दिया जाय । नो रकम लं तह लिखी गई हं पह सम्पत्ति कै तौर पर निदं मे 
प्व जाती रहेगी । । 
(2) द्टाक को एकं जगह से द्रूषरी जगह्‌ ले जाने का चर्चा भौ ऊपर की तरट्‌ ही माना ना । 
{3) 1,500 ९० करौ मशीन वेकार हो जाने से वेच दौ गई जिससे 500 ₹० की प्राति हई । यद प्रापि 
गत दै चयोकि स्यायी सम्पत्ति को वेचने से हई है । इ साय-साय 1000 ₹० कौ हान मी ई है । बह हनि भी 
नगत ही है । पर दस हानि भा भी यमित सन्य, ख्व" की तरह व्यवहार करना चिमे । 2400 ८ जौ तर 


भशोन फो सरद मे खचे पिये गये ह व धू जीगत है क्योकि इस खये से एक स्थायी सम्पति प्रा हई है । 
त गी दं वेपु जगत 
= (-{) द्‌ लाई श्नोर गाड़ी भाडा के 150 ₹० श्रौर मशीन जमाने $ 275 ₹० जो ल हुये है वेप्‌जीगनरद 
योक थ से र्यी सम्पति को प्राप्त के र कायं भे मन के योग्य वनाने के तिव किए गवे ह । 
रेचने म जो 75 हुदै ग्रीर 
४ {5} 1,500 २० के फर्नीचर को, जो स्थायी सम्पत्ति दैः वेचने भे जो 1 ० व व म नो 
भप 50० कौ जो हानि हुई है वे क्रमशः पूजीगत प्राति प्नौर हानि दै । र जीगत छनि कौ व ध 
रह मवार करना उचित होमा । 1,200 ₹० जो नये फर्नीचर के खरीद पे ह ई वह ¶ जगत कच ९ न 
ए स्थायी सम्पत्ति प्रा हर है । 
् -जीगत खर्वा है क्योकि यट १क स्थी 
(6) नयी पैवेटरी की सगाई मे जो 1.200 5० कचा ह्र है चहं प जीगत तचा ६ स 
भ्पिं को ततार करने कै लिये किया गया है । इसको मकान खाते मे डवि किया जाया । | 
त 21700211 णद 111 ८५६ 
छ ए्व्णणुभेट ए छिस स्यो 7885075 एणीलतालय © पणतलाप्रलप्पनाल्व पहला च 11१ 
005 भा च पापपरक्लिपाणषट (०प्ल्ल दर व्रम्‌ का पठषलयप्ट र 


{1 ५ च "1२ ८.०९ * 
त्र ट € ष्ठन 
£ 2 € 110 लप्र प्र 


€८{ 9 
(2) 1 च्म] लोप४€5 पलपल प वर्थलातप इ 
9) [70पि१ एद्वाा2€त्‌। प (€ 52€ ०६ पर्वा पालया& 71{८णन्द 
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छणृ0ङ्ल्छं 

(प) कवथ्टाव्या2, एतत 7 २ [द<6 ज वदण्तेः 
{€ [एणाः एटा" © १566; 
(0 ऽप १५ 1 €व्छा\ल्व्‌ ¶त्छा7 § 2/6 (0 रल परापर 


उदहुर्ण 81, 
ग्ोयन ह गदेन 
कार सहिते वतीये किः एक कम्पनी के निम्न पद पूजीनन दथा 
40 _ ~ दे यकशर की ऊव म कय यः 
(1) प॑ क्म इमारत पर गये गवे हृक्सफेङ म, की जकावस्ट्‌ 


त ३ + 


० र 
प 1\ ४ द्या {८071 १. 


ह अ 


( ररे८ 


(11) प्रतिभूतियों को वेचने से प्राह हरा लाभ । 
(४) वेक को भे हुई रकम कर्मचारी के हासे चौर हारा छीने.जाने से हुई हानि} 
(19) जमीन के पटर पर दिया मया नजराना । 
(ष) मजदूर के हित के लिये किये गये चर्च } 
{ए1) प्रान्तीय सरकार से प्राप्त सहायता । 
60111010: 

(1) पोचटरी की इमारत पर लगाये गये हकसफे के मुकदमे की जवावदेही मह्य वैधानिक स्च रवेन्य 
वथोकि ये खचँ स्थायी संपत्ति को श्रपनें कव्जे मेँ रखने के लिये किये गये है । । 

(2) प्रतिभूतियो के वेचने से हुश्रा लाम पुजोगत हैया रेवेन्य.गत, इस वात का निणंध प्रतिभूतियो ॐ « 
करे उरैश्य पर निभेर करता है । प्रगर ये इस उदेश्य से खरीदी गर्द हो कि उनसे हमेशा प्राय हेती दहे तोये स्यागी ५“ 
होगी श्नौर इसलिये उनके वेचने से हूग्रा मूनाफा पू जीगत होगा । अ्रगर इन्द थोडं समय वाद वेचकर लाभे कमाने ॐ ५४ 
से खरीदा भयादहैतोवे चल सम्पति होगी श्रौर इसलिये इन्हे वेचने से हृग्रा लाभ रेवेत्य गत होगा 1 

(8) वैक कौ भेजा गया रोकंडी रुपया कर्मचारी के हाथ से चोर द्वारा छीन लिथे जाने से होने जनि % 
हानि रेवेन्य.गत है, क्योकि यह ठानि व्यापार से संचालन में हुई हं । 

4) जमीन का पट खरीदने के लिए दिया गया नजराना पूजीगत घर्चां है, क्योकि यह्‌ स््रायी सम्पत्ति * 
प्राप्त करते के लिए दिया गया है । 

(5) मजदूर के हितं क लिए किए गये खचं' रेवेन्य.गत है, चरयोकि यं व्यापार के चलाने में हीमे वलि श्रव 
श्यकं खच ह । श्रगर इन खर्चो से कोई सम्पत्ति प्राप्त हौ जसे मजदूरों के रहने के लिएु मकान वनवाये गये हौं तो ये लं 
पु जीगत होगे 1 , 
(6) राजकीय सरकार से मिली ग्राथिक सहायता पूजीगतत आय है क्योकि यहु श्रायनतौ व्यापारमे हर 
रौर न हमेशा हत्ती रहने बाली है । ` 
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(त) 55 2. 7ट्रपााा शा दल्लावटा, € [ग ह्ण कवत] कद्वत आयतं दत्‌ 0 %€ वयां च६४ 
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(€) 1२७. 1000 12 0 € एव्‌ 23 0000035 1{131 9 न एड पुनल 5 ८ 0 
दलता, 


(0) (16 [० १५8७ 501त 9 {© [₹३ 3,120 
(2) {€ ९भ['1565 {01 वाटा" ४ 2025, (70 €;6. 20100४1६ 10 1२६, 1,470 
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उदाहरण 82. 
( >= लारी के नन्व्न्ये, ज ष्क्र {ने व्यायार ॐ निय चरसदी र्य 
निम्न लेन देन एक मोटर लारी के मन्यन्य मः जापक फम ने व्यापाद = विज वरदा शी, 


(2, 
१५१ 
भे 


[ क + ां [य श्र ~> सरार [च न 
~ , ८} एवः पदानी लारी नीम ते 2750 र० मे संसद श्रौ व््ग ' ^ 
५ [1 
। = 


त &:) उसका दमत 7 


{ २३९ ) 


111) ` उसके, लिये प्रौर पूजे खरीदे २० 350 1 

(1९) एक दुर्घटना मे लारी खरार हो गई प्रौर मरम्त मे 1200 ₹० खच हुये । 
( ) 1,000 ₹० एक व्यक्ति को जो दर्धटना मे जरूमी हो गया था ह्रजाने के दिये । 
(९1) लारी 3.10 इ० मे वेच दी गई, 

(\11) ह्वर की मज॑दूरी, पटोल रादि पर 1,4170 ₹० खच हुये । 


जनन वनाहये ग्रौर मोटर लारी का खाता यार कीजिये) 
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+ > वह प्‌जीगन तपर चिदटटेने ए १ 
गोटः--लारी केठ्चदेनेमे भो 1440 ० की हानि हई ह वह ¶ जागत हानि दपर व त 
दिखानी परग जो $, ठसलिये श्रमर उस वपं का लोभ फयप्निन : 
दखीनी पेरेगी जौ श्नुपयुक्त दै! ई ञ्रग व 
हानि-लाभ खाते म ले जुई जययेमी प्रत्याख्या? वपा च भाजित करण 
नोयेमो 1 


1 


( २४० |} 
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ग्रश्न 680 
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1. श्न 15 6 वधल्छ0पि म (00६81 8्त टर्टाणठ 52 आगाद 7 चततणपाशथल ? एप्प 
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(2) (18 ककृदावात्ण € कत्‌ 7लर्क्पट ककृलयातर्पा€ : 
@} (८गाप्थ एल्न्ला 5 शपात्‌ एलर्लापठ 16८60६8६ 

(©) (ष्फपसम रजः त्‌ वटस्लापट 1 ; 

(द्ध (008 फष्णपलण४ 29 1 टरदप€ 0290605; शव 
(©) 8112] 1०55 224 [ल्श्लाप 1055. 


पुजी ओर रेवेन्य्‌ का प्रष्न हिसाव-किताव मे इतना महत्वपुण' क्यो है; निम्नलिखित को समभे हए ग्रनर 
बताव्ये :- 


` जअ) पूजीगत खर्चा श्रौर रेवेन्य गत खर्चा, 

(आरा) पु जीयत प्राप्ति ग्रौर रेवेन्य.गत प्राप्ति; 

(इ) पु जीगत लाभ श्रौर रेवेन्य गत लाभ; 

(ई) पु जीगत्त भुगतान श्रौर रेवेन्य गत भुगतान ओर 

(उ) पू जीगत हानि श्रौर रेवेन्य गत हानि 1 
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निम्नलिखित मदो के अ्रन्तगेत किया हुप्रा खर्चा किन किन श्रवस्थान्नों मे पूजीगत खर्घा माना जा सता 
हैः--मरम्मतः, मजदूरी, गैधानिक खचे' श्रौर गाडी भाड़ा 1 - 

3. \४071{6 आजा 56165 071 {16 ‡जगामण्यण्ः-- 

(वपया छरएलावातपणलं (यप्रोप्याण्ल्व्‌ छरकलातवात्पप्ु (व (रल्ल्नएषि (कथ्‌ [र्ण 
(20116 [दपा 

निम्नलिचितत पर सच्िप्त टिप्पसिया लिखियेः-- 

पू.जीगत खर्चा, मूलधन में परिखितत खर्चा, पुजीगत प्राप्ति, पु"जीगतत लाभ ओ्रौर पु जीगत पगतान । 
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ध्याय १२ 


अश॒ष्दि का सुधार 


४ (पल्व्रिददध्रण्पय ण पाड) 


पर्याय ३ मेहम देख चुके दै करि तलपट कामिल जाना वहियो के शुद्ध श्रवा सही हने का प्रमाणत 
ई । तलपट के शते प्रतिशत मिल जाने पर भी यहं नही कहा जा सकता कि जमा खचं करने श्रीर्‌ खाता खनने मेः 
शूल नही हृई दै । तलपट का मिल जाना केवल यही मुचित करता है कि जितनः क उविटमे है उतनाही क्रद्टिमे 
है इससे अ्रधिक कु नही । इसलिये यह कहा जा सकता द कि यदि तलपट नही मिलता है तो कुं श्रशुद्धिया रव्य ह 
ह श्रौर यदि तलपट मेल खा नतादहैतो कुछ श्रशुद्धिर्यां हो भी सकतौ हे श्रौर नही भी । तलपट ऊ भित जनि प्रभौ 
रह्‌ जाने वाली श्रशुद्धियो का प्ता लगाने के लिये काफी खोज करनी पडती है । ब्रशुद्धियो का! पत्ता लग जानि पर उनम 
सूधार क्रिया जाता ह । सुधार किस प्रकार किया जता है यह्‌ इस त्र्याय मेँ वताय जा्ेगा । 

वे श्रश्ुद्धियां जिनको सुधारने कीं भ्रावश्यकता है, निम्नलिखित भागो मे वरिसाजित की, जा सकती हैः-- 


1. श्रशुद्धिया जो त्तलपट के जोड़ पर कोई प्रभाव नही डालतौ जंपेः-- 
(र) {00 ₹० की खरीदं वहियो मे लिखे जाने से रह्‌ गई । 
(ब) 500 ₹० की विक्री महेश के खाते मे लिखे जनि के स्थान पर सुरेशके खाने मे नि दी गई) 
(स) 5000 २० की मशीन खरीदी गई वहु खरीद वही मे लिखा दी गई । 
(द) नेय विल वही के जोड़ के 500 ० देय विल खाते में विट की भ्नोर लिख दिगरे गये । 


2. वै श्रशुद्धिया जिनके हने पर तलपट मेल नही खाता है जंसे.-- 
र) तेय विल वही का 250 ₹० काजोड देय विल खाते के क्रेडिट की तरफ खता दिया गया, 
(व) 300 सुण्कीर्रमखतिमे 30रुण्ही खता दी मई । 
(स) मजदूरी के 2) ₹० रोकड में लिख दिये गये पर मनदूरी चाने में निषे ने रह्‌ गवे। 
(द) 200 २० की विक्री ग्राहक के नाम दो वार लिख दी गई। 
(घ) विक्र च्डीका जोड 50 ₹० भ्रचिकं लग गया । 
2. हदिमाव की श्रशुदधियी के त्रतिरिक्तं तनवट की श्रणुद्धियां भी रह सक्नी हँ जिनमे नलपट मेल क 
येना जैचः-- 
(आ) तनपट म किसी खाति की वाकी भूल मेन िखी गई हौ । 
(ब) नलपट मे को रकम दी गलन लिख दी गर्दहो । 
(स) नलपट मे कोई रम गलन खानिमे निखदी न्ईहो } 
(द) नलपट का जोड गलत ननाया यया हौ 1 
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१११८ (0सऽ तलि 2 
उह्रण ६१. | 
31 दिसम्बर 1065; को एक मुनीम ने मानूम किया विं उसकी तलपंढ नही मिलता है 1 उसने वदियो की 
भवौ परो निग्न तृषया उसे मिनीः-- 

1. वलराम से 50 ₹० प्राप्त हए पर उसके खीति में क्र डिट कौ श्रोर केवलं 5 ₹० दिाये गये ! 

2. स्टेशनरी की 20 इ० की खरोद क्रय दाति मे डेविट कर दी गई । 

ॐ. “वः दासा 200 ₹० का लौटाया हा माल पृश्तको मे नही लिखा गया 4 

4, विक्रय पुस्तक का जोड 15 ₹० कम था \ 

8. फर्नचिर पर 20 सुण्का हास, हास खाते म नही लिखा गया । 

किन नुियों के कारण तलपर नही मिला श्रौर उसके जोड़ मँ कितना अन्तर है ? 
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भष (्भप्रपर ४४ 1२5. 40. 
श्रशुद्धिर्यो का अन्तिम खातों दर प्रभव 


{५16 भ लाल०ा8 0 फष7181 ^ 0608) 
ती है या प्रधितः कर 


= र्‌ दती 
१ ख अ्राद्धियां हनि लाभे खत्ति मे कच्चे लाभ याखरेलभको 1  कुद्धं त्ररद्धिया विट 
¶ है] प्रर किसी-किसी ग्रशुदधि कौ हानि-लाभे खाति पर कोई प्रभाव ही नदी होतो अव 
र प्राव ञलती है शरोर ऋ को था सम्पत्ति को कम कर देती हैया ब्रत । क 
भ्रुश दधि (2; निः 18 कंच शद्धिां = केवलं हा सः (कवर ) ( 
~~ ९ नलाभ खाते प्रौर चिटठे दोनो को प्रभावित केरे । कुं श्रशुद्धियां केवल ५ दन कत कणोत 


५ 


५ ऊस ५१ 

य र भोर कु दोनो को प्रभावित करती हँ , इनका प्रभाव १ 1 वरन क्त्यजा उकारं । 

यं न करने के करण श्रन्तिम खातों पर पठता है । अध्याय 9 मेँ इसका एतया वन य 1 
2 दान विवर्म पह 11 
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उदाहुरण 84. 

एक मुनीम ने तलयट का जोड़ मिलाकर श्रन्तिमि खाते वना लिये । वाद मे निम्न चृदयां ५ 
नरुदियो का श्रन्ति खातो पर क्या प्रभाव होगाः-- 

1. विक्रय वापसी पुस्तक का जोड़ 500 ₹० अधिक था । 

2. 40 ० का दिया गया वट.टा वट.टे खाते मेँ क्रे डिट कर्‌ दिया सथा 1 

8. 100 ₹° चुकाया हु्रा किराया 10 ₹० लिख दिया गधा । ` 

4. 200 ९० का चैक जो स्मिथ प्रात हृश्रा था श्रपरतिष्ठिति हो गया बरौर मत्ता साते म 

दिया गया । 
5. जोन्म से प्रप्त 100 ₹० विक्रय खाति की क्रडिट की श्रोर लिख विये गये । 


8. विक्रय पस्तकं का जोड 989 ₹० के बजाय 898 ९० श्रागे ले जया मया । 
601५६40४: ^ 
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अशुद्धियो का छधार (रद्वा लत) :--्रशुदधियो का प्रभाव न 


= (६ ष्यक < ५ गनिनिम खानि ६. र्‌ करने से पृतं श्रगु ग्र[ ९. 
विटे पर भिन्न भिन्न प्रकार से पड़ता है इसलिए यहं प्रावभ्यक किं ग्रनििम लति तया दि 


क म < सलपट २! मेव तवहाता 
जहां तक सम्भव हो सके सवार कर तेना चाहिये ! अ्रन्तिमि खाते तैयार करने से पूव तर का 


<~ 


य ~> यह श्रु द्यौ नवः र रौर एसी च्वि तमे ग्रगुदियो को चद 
। यदि तलपट का मेल नही वैठता है तो यह राद्धिो का यौत्तक हं श्रार ए स्यति में श्रगु 


ई ~ दर दियो न्ने प्रय 

सो र द्विया मानम हो जावे तो उनका मुकर कर = 

हो खोज करं सुधार कर सेना बाहिषु । यदि श्रगु लूम दो जावं त नुः 

त्राहिये 1 । न 

वहधियो ३ ने से पल्वे द्धोजं कर तेते पर भी नलद नहीं सिनता नन्धद कः 
यदि बहियौ के वन्द हन सं पहं काफी खोज करं लेन पर भी लपु नट पिना न 
॥ १ उदरत खात र उचन्ती 1 94 १ द 1 म पया र्‌ (६ र । 
नय भूल-चूक खाता या उदस्त खात च उचः खाना (&पऽ}०७ € (०) न 0 
ई) ५. [र जोसं ग्रधि - न छ्य सथतिका क्ट क < ई 
यदि तलपट मे टेच्निः की जोड क्रोदटिदेः ठ्स श्रवक्‌ ताइ 115 3८ [क्‌ 
_ मेत्टि उवे न्ने नलक्ठे कडिट के खनेम लिखनेनयञ्म 


[> 


नि 


17410: 


प्रमि गनैः 
त्रयात्‌ त्रात + 


धि | 
दा त भन्न |] 


श ॥१। 
४, 


प 
श्प 1 


[र 


{ २४५ ) 


स विपरीत यदि क्रडिटिकै खाने कायोग उेविटकेखेकेयोगसे प्रधि है तो इस खाते को डेविट कर तलपट मिला 


त्रिय जयेगा रदे 
स 6 क मे करते समय केवल एक हौ दाते लेखा होगा-दो सातो भ नही । इरिषए 
भत है । ्रागामी वप मे ज्यो ज्यो ५ ५००१1०४) है । इस लते को चदं म सनि था ऋ कस्य म दिलाया 
न जतो र व दया शरलस: हो ९ खत ४ डेबिट या क्रेडिट कर दी जायेभी श्रौर जव समस्त 
न त स्वयंही कन्द हो जायेगा । यह भूल-वूक लाता उस समय भी सोचा जाता है जत 
(1 स हो मरौर इसलिए उमे सही खाते मे नहीं लिखा जा सवता हो 1 जैते, मान लीजिये किं राम 
पि्कर लेखा कर लिया क 1. + देसी अवस्था में रोकड कै उतिट मे “0 80810686 4/6. 
ध खाता नी मे इस खाते को खोल लिया जयिमा } फिर जव राम कां नाम मलमहो 
खातिमे न रकम उसके खाते मे लेजाई जायेगी । इस खाते,के वैलेष को चिदं मे दिखाया जाता है। 
८ व 6 कर कर नही रुधारना चाहिये प्रन्यथा हिसा विश्वसनीय समभा जिग! । 
त से काट कर उसके उपर ग्रलहदा शु श्रं क सिह कर उस पर किमी जिम्म 
न ध ने चाहिये ! रको को तभी काटना चाहिये जबकि ब्रगुद्धि का पत्ता शीष. लग गया र ग्रीर 
दायक वह्यो तक ही सीमित हौ भ्र्थात्‌ उनकी खतीनी न कर दी गई हौ । 
्रगुद्धियो को जह तक सम्भव हौ प्रविष्टो द्या ही सुवासना चाहिये रौर निम्नलिलित उपाय काम मे लानि 


च्य स= 

(1) षदि अणुदधि एक ही खाते मे है श्रौर बहिया वन्दनहीकीमर्ईदै तौ उस खाते मेही ठीक तरह भविष्टि 
करके सुधार किया जासकता है जये 100 ₹० किराया देकर किराये लातत मे केवल 10 ₹० ही उविट कथा 
गया था, हेसी स्थिति मे यदि वहिये वन्द नही हुई है तो किरये खति मे 90 ॐ रौर उविट कर शरशुदधि दुवारी 
जायेगी ! यदि प्रविष्टि खाते ॐ गलत साइड मे कर दी गई है तो ब्रश सुधार के विये खनि की ठीक तर्फ 
टूली रकम से प्रविष्टि करनी होगी जैसे 100 ० किराये के देकर किरये दति में क्रेडिट करब्िगेतो 

् अरणुदधि मुषार के सिये किराये खति के 3विट मे 200 ९० से प्रविष्टि करनी पडेमी । 
(2) यदि वहिया उन्दहोकीदहै तो सी ब्रशुद्धि का सुपार भ्ूल-चू खाते (8६])€180 4.0८0फा) 
दारा नकल वही मे लेडा करके किया जायेगा क्योकि वदिये' बन्द कले के लिये ूल-चृक खाता' खीला जा 
` छक है! जैने 100 र० राया देकर किरार खाते मे वल 100 ₹० ही उविद किये गये हो नो देन न्ति 

ए मे किराये खाते को 90 ९० से विट कर 9्8]061186 ‰/0 को 90 2० से क्रेडिट क्रिया जधिमा । 

ॐ) दौ छात्रो की श्रशुद्धिया सर्वदा नकल वही मे दोनो प्रभावित खातो जो उेविट प्रौर क्रटिट कर नुवा 
जाती है । देसी श्शुद्धिया सुधारे से पे शटी श्रौर प्रणुद विष्टिं एक रदी कागज पर्‌ कर नेन चारय 
मरौर किरि दोनो का मेल वैय कर सुधार की प्रविष्टि नकल मे करनो चाहिये जसे मान लीजिवि कि 904 र 

खाति को उेविट कर दिया जया 1 


का माल राम्‌ कौ उधार वेचा श्रौर राम के स्थान पर रश के 
भशुदध प्रविष्टिजो कर दी गई शुद प्रविष्ट ज करनी नानि च 
पिप त. रिथ न 
{० 5215 4\ 60० प्( [0 6८ ^ त््०य न 
सचे उविद करद्रिया सयाद द्मलिर्यदि नम 


४५, १1 


5 इसमे रम के स्थान पर रमेश का खना गलती २ 

५ खति को देविर करदे श्रौर रमेश के कते को, जो गलती ने डेविच्होगवारैः व्डिट कन्दे त ऋ 

घे जायगी । प्रतः इस श्रमुद्धि को मुवासे ३ लिए वीदे लिखी प्रविष्ि कौ आवण्वक्त त ^ 
[5५ ति 13८. 


{५ पतः68)) 
(= थ भे ~ यानं रटे = ~~ = दत द्र नर ~ 
उपसक्त सुधारं प्रविष्टि तकल वही भै की जायेनी ! व्यान र्दे किंञ्च नद ` 


दमे मूल सुधार का लेखा च्या जाता है तो यही तरीका च्रपनाना पडा । 


(4) 


(ॐ) 


( २५६ } ` 
रि ग्रशुद्धि भूल (0715810) से अर्थात्‌ किसी सौदे की प्रविष्टि करते सै रह्‌ गई ६ 


ष्ट 
प्रविष्टि ही, जौ वहियो मेँ लिखने से रह गई है, कर ठेनी चाहिये । जैसे 500 ₹० का क 
पर लैला नही किया तो ग्रशुद्धि सुधार का लेखा यह्‌ होगा :-- 
0०565 6/6 9? 

{0 ए 
तलयट कि अशुद्धियां भी नकल बही द्वारा सुधारी जती ई परन्तु खतौनी करसे समय ५ 
चूक खति में ही खताई जाती है श्रन्थ खतो मे नहीं अर्थाद्‌ इसकी खतौनी एक ही तरक होती 
लीजिये कि अन्तिम लति वनाते समर देनदारों कौ जो तालिका बनाई गई उसमे मोहन, [ज 
२० मांगते है, नही लिखा गया । जव इस श्रशुद्धि का ज्ञान प्रन्तिम खति वनने कै वाद में होगा, 
निम्न लेखा किया जयेगा :- 


५०१1 $ {26905 (1002) ८/६ 121. 50 
{0 §प0156 ^/८ ‰\ 


जन इस लेखे की खतौनी की जायेगी तो केवल 88161156 4/0 ही क्रेडिट किया ५॥ 

महत का खता उेविट नही किया जायेगा क्योकि मोहन के खाति में कोई श्रशुदधि नही ३ । 
भ्रशुष्दि सुधार के पश्चात्‌ उसका प्रभाव हानि लाभे सति पर देखना चाहिये । यदि सुधार की प्रविष्टि 
खाते चिदं मे दिखाये जाने वलि दँ या दोनों हानि लाभ खति मेँ दिये जाने वलिदहै तो सुवार की 
का लाभ या हानि पर को प्रभावे नहीं पड़गा ।यदि प्रभावित खातो म से एक हानि-लाभ सति में जाने 
है शरीर दसय चिदु मे तो उसका प्रभाव हानि या लाभ पर होगा । यदि हानि-लमि खति में जानेवाला. 
डेविट क्रिया गयाहै तो लाभे कम होगा श्रौर यदि हानि-लाभ खाते में जाने बाला दत्ता केडिट किया ५“ 
तो लाभे वढगा । 


एण 85. दप दल्ल्गपदण तिलशालत्‌ 2 एकपदा वपद्ष्‌ एाल्ल हण ची6 ०0४९ क्‌ 


[४९्त्‌ 0 ४71 फण १६ वाद्‌ ० चहल धवे पालर्छम [6 पारवे6 2 ऽद्वत 0 दा 2 १८८०५९६६ प, 
{00५7 ~ 
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उषटृरण 88. म ति 
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१. 4 टि ि <, 7) भि स ^ ~ [< 
(1 थ ठ [5 त्रनं दुरस्द 4 तट मिन (71 श्रू ट्व कृ 2१ पु ङ क 
एकं लेखापालके नं तदपट तन धा परन्तु कह नह मिना । तने वृष्क 


लछस्नं निम्न न्‌ियं निकाली = 


3 ^, श्म 
त न ~ ) (क प म 2 ; 
~ 


[1 च ति १1 म क य 
1. सवाद यदटीकेष्टे केम्यनि का टेविटका चर का जा 
22. न्दत पुस्तक सा जोड 80 २० अतिक धः) 


( २४७ ) >. 


3. मरम्मतत के लिये दिये गये 50 रु० मशीन खाति मे विट हो गये । 

-{. 500 २० की फर्नीचर की खरीद क्रय पृरस्तक मे लिख दी गई । 

5. मोहन को दिया हुग्रा 20 ° वद्वा, वट्राखतिमे लि दिया गया परन्तु मोहन के चति मे नही 
लिखा गया । 

6. सोहन का 50 रु का द्रोडिट शेप लेनदारो की सुची मे नही लिखा गया । 

. क्रय पुस्तक से खतौनी करते स्मय गरोश को 50 ₹० से क्र डिट करने के वजाय इविट कर दिया गया । 


~~ | 


उपरोक्त ट्य का श्राप कंसे सुधार करेगे ? 
20100101 -- 


(1) रोकड वही कै उेविट की तरफ के वटं कै खाने के जोड मे 20 ० कम जोड गये जिसके फनस्वम्य 
वटर ति के डेविट की तरफ भी 20 ₹० कम लिखे गये । इस कमी कोपूरा करेकेलियेदटर 
लाने को 20 ₹० से श्रौर इग्रिट कर देना चाहिये । चूक प्रशुदि केवल एक घतिमे ही हई दँ इन 
लिये मुयार का लैला केवल इसी लाते मे निम्न प्रकार से कर लिया जायेग.-- 


{2150071 ^+ 6९006 
____-----------~---~-------~---~-------------~---- ~ 


| 


(2) विक्रय वही का योग 80 ₹० श्रधिक लग गया । इसका परिणाम यह हृग्रा कि विक्रय खाता 80 ₹° 
परधिक से क्रं डिट हो गया, क्योकि विक्रय बही के योग को विक्रय खाते फे क्रेडिट मेले जाया जाता 


है । इस प्राविक्य को कम करने के दो तरीके दै-- 
(1) एक तो गलत रकम कौ काट कर उसके स्थान पर शुद्ध रकम लिना 


करना श्रवाद्धनीय ह । ू व 
(11) च्रनः दूसरा तरीका ही म्रपनाथा जायगा । वहं भट है किखाते के जिस प्तम्‌ जितनी अ्रथिक 


रकम लिख दी गई है, उतनी रकम उसके विपरीत वाले पत्त मे लेखा करने ते दरूमसी षरफ की 


ग्रविकता का प्रभाव मिट जाताहै। 
डटि की तरफ के 80 ₹० की ्रधिकता को दूर करः 


“~~~ 


। 5. 


| 
2, 31 | 0 पप्रतला८वञणहु 
८59} 130७६ ०... 20 











ना । पर बहियो म काट छाट 


_ नेके निवे विन्य खाते > 
ह इसलिए विक्रय खाते के क्रे 
श्वेट की तरह निम्न लेखा किया जायेगाः-- 

28168 ^0९0 ण 


वन 
| 


5 
०९९. 31 | "0 06281111 ण 
~ उत्प 01... 80 


विट न ~ दिये गय ने मर्रम्मन (। [ि विप्र 

(3) 50 ९० मरमम क तिमे दिय मे, पर मशीन क खति मे उवट कर दिवे गर स 

डेविट १६. ५१ = 

द्विया गया खर्चा रेवेन्यृगत है प्रौर इसलिये इते मरम्मत खाते मे वट करना न क म 
मे उेविट करने से तो यह खर्चा पु'जीगत हो गया 1 इसलिये इनके ५ ९ र 1 श ५ । =£ 
~ _ => करना त डेग्वाते र्स् ट दन्य 1 ~+ १ 
लाति को 50 ₹० से क्र डिट करना चाहिये श्रौर मरमम स 
स डे इसलिये इनके नुडार्‌ का च मृकृत ऋ।~ ₹ 


उस श्रशुदिने दो खातो को प्रभावित कियाद ई 
निम्न प्रकार से किया जायगाः- 


---~ ०० 





{ २५० ) 
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(1) 83 ₹० की एक क्रो डिट व्यवितगन खाते मे 38 ₹० विट कर दी गई है । 
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(2) 1,000 5० के फर्नीचर की खरीद क्रय खाते मे लिख दी गई 1 
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(2) शिक्य वानी पृस्तक्र का जोड 1 ₹० कम ह । 

(6) 68 रु° द त्रिकी विन्य खाते मे 86 ₹० निख दी ई । 
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श्रध्याप १३ 
महाजन वहीखाता पद्धति 


(116 [7ता णा ऽथ ग 80गृ-ष्नुण६) 


पच श्रयायो मे दोहर लेते की पद्धति के भिन्न-भिन्न पलुश्नो का वंन किया गया है । यदपि इस दोहर 
१६ गर पदति का प्रयोग पाश्चात्य देशोमे तो वहुत किया जाता ह पर भारतवपं मे इसका प्रयोग वहतत केम क्रिया जातः 
(। त ते इस पद्रति का पयोग केवल वड -वडे व्यापारो, संयुक्त पूजी वाली बडी कम्पनियो, वैको तथा वीम 
णवा तक ही सौमित है । इसक्रा कारणा यह है कि हमारे देश मे बही खाता श्रौर हिसाब-किताब रखने की हमारी स्वय 
१ पदति हत प्राचीन काल से चली ग्रा रही है श्रीर यह्‌ पदति बहुत सुत्दर, सरल श्नौर कम सर्नीली है । इसके भ्रति 
ति इत प्ति मे ध्रधिक लच॑कीलापन ह श्र्याच्‌ छोटे-छोटे श्रौर वड -से-वड व्यापार के लिये इसका प्रयोग किया जो 
प्ता ६ । इस पद्धति को (महाजनी वहीखाता पद्धतिः या केरल (वहीखाता पद्धति" कहते दै । चछरे-चोटे व्यापारी तो 
ण वहीखाते इसी पदति के अनुसार रखते है रौर ॒वहूत-से वड़े-बड़ व्यापारी भी श्रपने हिसाव इसी पद्धति पर रखते 
 इपतिये इस पद्धति के श्नुार हिसाव रखने के ठग तथा नियमो को जान लेना भारतवासियों कै लिये परमावश्यक 
{। इत षदरति मे भी वहियो मे लेखा श्रश्र॑जी पद्धति की तरह दोह्रे लेते के नियमो के श्रतृ्ार ही किया जाता है; 
प्प उन विद्यापिय के लिए जो श्रगरेजी पद्धति कै नियमो से भलीभांति परिचित ह, महाजनी बहीलाता पद्धति बे 
पमो को समभने मे कोड कठिनाई नही होगी 1 
बहीखाता रखने कौ विधि 
| ्र्रजी पद्धति की भांति महाजनी वहीखाते की पद्धति कै अ्रतुसार विला करने के कायं को तीन भागों 
(4 क्या जाता है-- (१) प्रारम्भिक तेते (0717191 01168); (२) श्रेणी विभाजन श्रौर संग्रह 
2 ४० (गा6्०४०प) श्रौर (३) सारांश या श्रन्तिम खाति (पका 07 प्‌ 6600 
08) । 
† वष्ियां (13978 07 20018 0 ^.©८0पा०#8) :--इस पद्धति मे जो कितावे लेखा करने के तिये प्रयोग 
नौ पई जाती है उने वहियां कहते ह । थे वहियां करीव दो ट लम्बी होती है शरीर लम्बाई ॐ वौनोवीच मे मृड ह 
1 ह । चोडाई भौर मोटाई भिन्न-भिन्न वहो की सिन्न-भिन्न होती" ह । इनमे विना लाइन वाते सफेद या पीने 
पिन का प्रयोग क्रया जाता है। कागजों कै उपर श्रौर नीचे चमड या लाल कपडे से मदी हई दल्नरो 
को रखकर सिरे की तरफ मजद्रूत डोरी से सिलाई कर दी जती टै जिससे कि कागज 
न पषरन हो जाये । उसी डरी से वहीको वाध भी दिया जाताहै। कागजो की सिलाई कटने पर पहले उनकी 
प्को६या० सलो याखानो ((०]प08) मे मोड्कर सलवट डल लिए जाति है । नकल वही कै बरतिरिजत घ्य 
त शयः दो मागमे वेदी हुई हयती दहै । बिं पोर के भाग को जमा" श्रौर दाये श्रोर के भाग को छक्राम' कटने है। 
षो मे तेल करने की प्रणली को जमा खचँ करना" कहते है 1 
१ षतीबार पहाननौ वहता पदतति मे भी खति तीन प्रकार के होते है । व्यक्तयो से व ती 
हे पार खाति कहते है । जो व्यवित हमे रकम देता है उसके खाति मे वहं रकम जमा च। = = 
तेम षह रकम नमति श ती ह। चच लो गण 
वाली कस्तु के खते मे नाम की शरोर श्रौर जाने वाली वस्तु के खाते मे जमा क्रः 4 | 
तया व्यय श्र हानि तथा लाभ से सम्बन्वित खातों को हानि-चाम गत खति कहा जाता ट 1 तनि त्त न 
` कभ व प्राय को जमा क्रिया जाता दै। 


खातौ को व्यक्तिगत श्नि 
तीह ग्रीर चिन देम रम 
कहा उतिाहै 1 व्याग 


भय. 
९ 


( २९२ ) 
प्रम्भिकलसखे री ्रहियां 


म्र॑ग्रजी पद्धति की भति ही महाजनी वहीलाता त मेभी समस्त लेन-देन म 
ड ; दैन प्रारम्भे किसीनङि 
शरम्मिक लेखे की बही मे लिखे जातेः ! आरम्मभिक लेखे कौ मुख्य वहियां निम्नलिखित ई :-- । 


(१) वन्द्‌ (धद्णा०ाकएतपाः 07 णण 0 (०86 30०) --दस वही मे किती 
व के व करे होते ही लेखा कर लिया जाता है जि्तये कोई लेखा लिखने से न रहं जाय । इ प्रकार कै तेये कः 
छो ष्टीपनाः कहते ह । साधारणतया-यह बही सस्ते कागज कीं व॑नी होती है श्रौर इसके एक पेन्सित वेधी हुई रोती 


शिससे लेखे लिख भिये जाते दँ + यह वही जमा श्रौरनाम दो श्वागो म विभक्त होती है। बड़ व्यापारो मे रोक 
कतन-देनो शरीर उधार के लेन-देन को टीपने के लिये प्रायः अ्रलग-प्रलग बहवे रख ली जाती । 


(२). सेकड़ वद (18.87 001९) :--वन्द से परषयेक दिन के रोकड के लेन-देनो की नक्त व्यौरे सा 
रोकड टीमें की जातीदै ! वच्दके लेखो म से कु एसे लेे छोड दिये जाते हँ जो उदरत केहोते द मे क्रिमो 
व्यक्ति को कुं स्ये दिये गये श्रौर वह व्यक्ति उन स्पयो को उसी दिन लौया देता है । इसी प्रकार किसी व्यि 
कू रोकड रूपये व्यापार के खच कै लिये दिए गये श्रौर वह्‌ व्यक्रिति एक दो दिन मे उन स्पयो का दिसात्र वना देत 
तो शपे देते समय वन्दं वही मे तो उसके नाम लिख दिये जायेगे पर रोकड वही मे सक्ता लेखा नही करिया जाय 
वड्‌ -वड़ व्यापारगृरहयँ मे दो येकडं वहियां रखी जाती ह--रक तो कच्ची रोकड वही रीर दूयरी पक्की रोकड टी 
क्सर । कच्ची रोकड वही में बन्द की पूरी नकल कौ जाती है पर पक्की रोकड वही मेँ कलसी रोकड बरही की प्री नः 
नही की जाती वरद्‌ एक ही स्वभाव के लेखे जो कि कच्ची रोकड वही में भिन्त-मिन्न स्वानो पर्दे उन सथको मिना 
पक्की रोकड बही मेँ केवल एक ही स्यान पर लेखां सं्तेप मे कर लिया जागा । सावास्स स्पितिके व्यापारी कः 
.रोकड वही मे किये गये ७ या १५ दिन ऊ तेन-देनों को एक साय मिलाकर पक्की रोकड वदी में लिखते ह 1 हसी 
द कच्ची रोकड बही का मेल दैनिक होताहेश्रौर पकी रोकड वही का मेल साप्ताहिक या पाकि होता । 

पक्की रोकड वही रखने का लाभ यह्‌ है करि खतौनी बी मदेंकमदो जाती ह सिसे कि खतीनी शीघ्र कर 


आती) 


सेकडवही मे प्रत्येक दिन का लेखा लिखने से पदले व्यापारी पने २ दृष्ट देवता का नाम लिते दै जम शः 
जीसदा सहायश्या श्री लक्तमीजी सदा सहाय" या श्री मौनम स्वामी गी सदा सहाय इत्यादि दुम वादे उम 
निती, तारीख श्रौर-वार लिषा जाना है योकरडकेषन्तेदौ भागौमे विभाजित करिए जक्िर्दै। चावे हाय फी नसः 
पनमा र दाहिने हाय की तरफ को नाम' कटने है ! हरएक भाग चारचार सौं मे मुदा ठा हना । पर्वे म 
प्तय" कहते है श्नीर शरन्य तीन सर्वो को चेटा" कहौ | सिरे पतयत वेनदेन कौ कुल रकम निनी चा १ 
दाली पवित मे ही उन तचे चे सम्बन्थित च्यनिकरि यः वन्तु च नन द्लयादि लिना जाता दै ! दरूवरी पणन कर 
क सेन-देन करौ रक्मे तवा तीमरे मरौर चौये सन में पूय तपत निवा ठाना 2 1" तेष्टवरीम त १ ० 
जमा श्चेर लिखी जनि वाती पूली खमच्यागररेकौ पून की होन दै रीर नते वादने प्रमिदिन जनाजा १ 


(न च्‌ 
वर्मी ~र 24 


5 क्ट ना £ नाम श्र श्र; न्रा शरनं र यः 
जन्या प्रारम्भिक वान्तौ (13.१५.०66 1 प्9छदोका होता दै ओर्‌ नाम वप्रा श्रन्निम नेया श्ल वका {= 
१ ~> ॐ द्रचन ~> = धा ६ म ग्रं ~ + पन ह| त क 
निने (सेकड वाकी ते है, शिया जात्ता ॐ} यदि-तिमी वन्नुकेवेवन म वाश्व ऋ मसेन म न्वयः 
१ त 1 | अ > ~ म $. + ‡ + ~र म २ २ 1 
लो उस स्त्म जमती नसम म व्दति वस्तु यापरा के नमन ज वर ताता # 1 स्व द्ग 
ह ४५ # £ त ५ न न्दी (४ ह = 5 ज नु नः ज ~र ४ 4 
निनी चस्य के परोदय ने चिदया तिमी व्यद्ि रया ननी यतक मदक दिः च्या ग 1 

॥ ॥ धि 2 ४ 3" 1 

: ~ > = =, > > साम चर्य निक न्ग > } {दम पच्य ददर द र 
साव्ययं चो मद्र मदम र {7 ५६ शटि सामि कतर ल ~ त आ 
> > क ननि न मन समम थ 3 2 


( क श ~ दमम भ ई र 5-9 
कषद फः गरदन भ~ ~". स स 
= 


( २६२ ) 


ग सते ॐ नामे लिा जाता है इभके त वाते 
न ध २ ६११) लये श्रलयनतं खति खो स 
ए प तेवा करने ह से खति नही खोले जाते । पर वड़े -बडे व्यायारगृहो मे 
ता, तलौ वाहि स न से ग्रनग सोने जाते दै । इसी प्रकारं श्रन्थ 3 ज कारक, 
व्यापारौ केवल एक ही खाता खोलते दै । इस खते को दुकान अ 
1" कह 


!] प बड बडे व्यापारगृहो > 
च व 1 | प्रलम दति खोले जाते द । प्रतिदिन शाम को रोकड की मिलान की जाती हैः इसे 
एता शौर फिर दोनो मरोर स व 2 01 280) कहते है । इसके लिए रोकड वही के दोनो पतो का जोड ं 0 

न का श्रन्तर निकाला जाता है । यहं वात ध्यान मे रखने योग्य है कि रोकड वही के 
४ व व ४ शरधिक होगा इसलिये जमा के जोडमेसे नाम का जोड दानि स्ने रोकड बाकी 
न 4 से पास होनी चाहिये । इस रोकड की रकम को नाम के जोड के नीचे लिखकर 

इ लगा दिवा जाताहै। यह्‌जमाकेजो दोनो 
म वीच दौ जाती दै ग्रौर रोकड को वन्द कर दिया जाता है। कै बरनर होगा फिर दोनो बोडन पीर दो दी 


वही वातो के उदाहरण 

प्ते, परने ८ दन के पहले यह्‌ वता देना उचित होगा कि महाजनी बही खाता पद्धति मे रकमों के 
श्रिया जाता है- तीनो को त मन सेर छक लिखने के लिये ्र॑ग्रजी पद्धति की तरह श्रलगं प्रलग खानो का प्रयोग 
6 त | ही सथ एक ही खाने मे लिखा जाता है । रुपये लिखने के लिये ^)" वक्र रेखा का प्रयो 
न रान 9 लिये एक सीधी पाई ५", श्राठ आनो के लिये दो सीधी पाइया ५" भ्रौर वारट्‌ 

एत प्रानो ॐ लिये १0 111* त के तिथे एक वेडी गाई पाई ५”, दो ने क लिये दो वेडी पाया ~ 
हर ए खडी पाई मे एक वा स =, को सचकर भ्रावश्यक श्राने सूचित किये जाते है । रुपयो की वक्र रेखा त 
पपु ल्पमे पादयो का सडी पादयो दो पे शरर तीन खडी पादयो से तीन वे सनित किये नति दै । भार 
प्रर उनका प्रयोग करना हो बहुत कम है इसलिये इ पदति मे प्रायः पाइयो का प्रयोग नही किया जाता है । 
एर सये व तो वैसो.के चिन्ह लिखने के वाद उन्दँ संख्या मे लिख दिया जाता है जैसे एक हजार तीन 
फक तिये ६ वक्र रेखा इस प्रकार लिखे जायेगे :-- १३२६ ।>)1॥॥२। इसी प्रकार तौल लिखने मे 
परो ५ ग्रौर तीस तेर के त प्रयोग क्रिया जाता है । दस सेर के लिये एक खडी पाई ५4", वीस सरके लिये दो खडी 

१ करेवा ॐ बाहर संर तीन खडी पाडयो ^।।।' को मन की वक्र रेखा के भीतर लिखा जाता है ।-दुस सेर से कम 
हौ पाद्या ५ रीर ध र ति य जाति है । इसके वाद से एक पावके लिये खडी पाई 4" दो.पावकेतिप्रेदो 
विप ^ दो याक के ४ क, लिये तीन खडी पायां ^, लिली जाती ह । इसके वाद मे,एक चटक के लिये एक 
नीप मन सोहं सेर ( दो वही पायां ~° श्रौर तीन ख्टाक के लिये तीन वेड पाद्या > वची जाती ैःलैम 
१ हो गया. है सयो द्‌ छटाकृ.इस प्रकार लिते जायेगेः- २५।३६।।८ परन्तु शत्र मुद्रा क्ेस्मे सप्रे नये पमे 
पयो को वक्त रेषा के श्रस्दर श्रौर नये षौसो को वक्र रेखा के बाहर संखा केरूप मेलिखा जाताहं। 


कच्ची रोकड वही का उदाहरण ( 


एथ ॥ || 
+ 1 26१] + 1 ॥ 3 [26678581 अशा 160 = एए७655 ०0 152151२1) 2241 = 5 55817177 2004 
, पष्रल्वप्ल्ञतस्छ, 0 एता प [र 1 100 85 लभा] = 116 ० लव5# पवा 


५णा६ 
ण तीर 02४ प्लाठ 25 {नाक :- 


२५. 40 एलः 12210. 


२ 
&6त 106 2 वऽ एडा्ट्रह > 1180005 @ 
25127) 1285 {17127080 ४, 


९6 
1 500 {पणि 1468575 प्र थद्नएप 1225 
सग पलट 6 11811705 (@ 5 40 एला एृशप्रपत । 
एवात छा {0 ५ ॐ पातेर @ १6. 45 एय षडप, 
एकण्डाष्त्‌ (5 ध 1७, पणत, इषद्ठपलाड ९०. 0 19. 9.7. - 
$. ऽणत्‌ ५6 1 78 0 णात [कए एण पण्य, 1202998421.1-- ~= 

ह ण्लहा पहु 2 7005. @ 5. 45 ए 71. 

॥ प्‌ 0 ण दव एल्लय. 
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( २६४ ) 


उदाहरण 

दीनानाथ दीनयाल ने बुधवार वैसा वदौ ५ सम्वत्‌ २००८ तारीख २६ भ्रप्र॑ल १६५१ कौ ११०० ९४ 
की पूजी से व्यापार प्रारम्भ क्रिया । उनके उख [दन के दूसरे रोकड लेन-देन निम्न प्रक्र ४ 

दो वोरे चावल जिनका वजन ५ मन है ४० ₹० प्रति मन की दर से खरीदे। 

हर्जीवनदास घनश्यामदास ते मन्नालाल के द्वारा ५०० ₹० प्राप्त हये । 

६ मन चावल ४० ₹० प्रति मन से खरीदा । 

दो वोरे चावल जिनका वजन ५ मनटहै ४५० मनकी दरसे वेचे। 

विर, दवाते व स्टेशनरी ३५ ₹ु° मे खरीदी क्रा विल च्ुकाया । 

जयदुर वैक मे २५० ₹० धन्नालाल के द्वारा जमा करये । 

उपरोक्त लेनदेनो को दीनानाथ की कच्ची रोकड बही मे दिखादये । 


कच्ची रोकड बही 
801४४100 :-- 
पन्ना १ 


श्री लक्मीजी सदा सहाय रहे । मिती वैसा वदी ५ सं° २००८ तारीख २६-४-८१ बुधवार ; 








जमा नम 
११००) श्री पुजी खाति का मां २००) श्री मालक नाम 
रुपया व्यापार के लिए रोकड श्राय २००) चावल बोरा २ तोल ५5 दर ४०) मन 
५००) भार्‌ हरजीवनदासर धघनश्यामदास का जमा २४०) श्री मालत खाते के नाम 
रोकड हा० मन्नालाल २४०) चावल तोत्त ६&5 दर ४० २० मनं 
२५५) श्री माल खति जमा ३५) श्री दुकान वचं खाते के नाम | 
२२५) चावल तोल ऽ दर ४५) मन ३५) वहां, द्वात दुत्यादि खरीद 
६०) माल खाति जमा २५०) जयपूर वेक खाते के नाम 
६०) चावल वोरा १ तोला रऽ दर ४५) रोकड हया० यप्नानाल 
[ इध ५२५) 


प~ ~~ 


११६०) श्रौ चेद बाकी 


॥ ‰ नद गदी नज 
१०.४८०} १८८) ५} ए 
१६५६१) । 
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वही सयति प्रर पद्ध गय श्रयोयसणतः शणा को किन्त पना" 

(२) महाजनी वही तति प्र रद्ध म श्रवोगन्मन शव्ता काक 

ग लन्दयी मे हत ति या 1 
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पक्की रोकड बरही का उदाहरण 











श्प. ग्ला हसा इणु क प्रणय 29 +" 2०. 9३. 
प्दहुरण. । 
उदाहरण ६२ की पक्की रोकड बही तैयार किजिये । 
1१० :-- 
पको रोकड वदी 
पन्ना नं १ 
शरी लदेमीजी क्षा सहाय रहे । श्री मिती वैसा बदी ५, संवत्‌ २००८ तारीख २६.४.५१ बुधवार । 
व जमा नाम 
११००) श्री पूजी खाते क जमा ४४०) श्री माल खाते के नाम 
५००} भाई हरजीवनदासि धघनश्यामदास के जमा रोकंडी २००) चावल तोल ५५ दर ४०) मन 
इ० मन्नालाल २४०) चावल तोल ६5 दर ४०) मन 
४४०) 
ठ ~ 
२१५) श्री माल खति जमा चथ) भ दकान्‌ दन्‌ # नेमि 
२२५) चावल तोल ५5 दर ४५) मन २५०) जयपर वैक के नाम रोकड 
७२५) 


---- 


7 
१६१५} 


६०) चोवल तोल २5 दर ४५) मन 





११९०) श्री रोकड वाकी 
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# 1 


जो व्यायारी रथिक जऋय-विरय नकदी मे करता है वह केवल रोकड वही हौ रखता है । सौ स्विति म 
गर वह्‌ कभी उधार के लेन-देन करता है तो उनका लेखा भी रोकड वही मे दी कर तेता है । गर रोकड वही ९ उथार 
रीदे या बेचे हुए माल का जमा खच करना है तो वह जमा खच दोनो तरफ क्रिया जायेभा जिससे कि उस जमा ध 
प्रभाव रोकड वाकी प्र कुं न पड । भ्रगर उधार से माल खरीदा जाता है तो जमा की ओर उस व्यागारी का जमा कर 
रेनामकौ ्रोर माल खाते ॐ नाम लिखा जायगा श्रर श्रगर उधार पर माल वेचा जाता हैतो माल खाते काजमा कर 
पार सरीदने दाते व्यक्ति क नाम लिखा जायगा । श्रगर उधार से माल खरीदते वाला व्यनिति करं स्वया रोक ग ५ ९ त 
सुपयो का उसे कुल माल वेचा गया है वह माल खाते का जमा कर लिया जायेगा ग्रौर जितने कपये श्रमी उन पर्‌ वाका 


६ केवल वे हौ उसके नाम लिते जायेगे । 
८0 णहु 10 [पपा 6546. 
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उद्राहुरण 
दीनानाथ दीनदयाल के बुधवार वंसाख बुदी ५ सम्वत्‌ २००८ तारीख २६ श्रप्रल १६५१ कै निम्न उधार 
लेन-देन है :- 

(१) रामप्रसाद हारकाप्रसाद से २५ वोरे चावल, जिनका कुल वजन ६५ मन है, श्रौर वोरो का वजन ! 
मनै, २५ ° प्रतिं मनकी दर से खरीदे। उन्होने २५ ₹० वोरोके, ठ रु०्रेल भाडेके श्रौर्‌ १९० धमभ 
ग्रौर लगे । 

(र्‌) मानकचम्द गरोशचन्द को १५ बोरे चावल ३० ° प्रति मनकी दर से वेच । कुल वजन ३२ 
मन २० सेरथाववोरो का वजन २० सेर । १५ ्०्वोरोके, ५० नये पसे धमदििके श्रौर ५० नये वैते तुना? 
श्रीर्‌ लगाये । 

(३) जोगीदास्च कमलापत्त से ५० वोरे गड २२ ० प्रतिमन कीदर से खरीदा ।- कुल वजन १०३ मन. 
त्रासो का वजन २५ मन । उन्हषेने २२ १० रेल भाड़ कै श्रौर २० घमदिके ग्रौर लगाये । 

(४) दिल्ली फर्नीचर पाट मे २५० ₹० का फर्नीचर ग्रौर प्रागरा मशीनरी माटःमे ५०० र०कीमर्तीने 
ग्वरीदी । । 

(५) चम्पालाल रगमलरूप को २४ घोरे गुड २७ ० प्रति मन कीदर ववा ¦ कुल वजन ५१ मन 
२० भैर बोरो का वजन १ मन २० येर्‌ । १०२० ५० नयप्र वोरो ग्रौर्‌ ५० नये पेते नमदि के सगा । 


<0111:011. -- 


जण्ण नेक्षत वही 
पन्ना १ 


श्री ल्मी जी सदा सहाय रद्धं । मिती वैमा वदी ५ सम्ब्रन्‌ २०८८ वरृयवार ता० २६-५८-५१ 
स्य) श्री माल खाति ङे नाम 


१२३८) भाई रामप्रसाद द्रारिकदिामि कै जमा 
१६०११ जवन वौरा २५ नोत ६५5 वाट वाददाना १5 त्रास 5८5 दर २४) 


२.८) ग्यानी कय २५, गाद्धी नारा. वर्माद 


२५) द| ? 
` १६३८) 
०८२४६) नर्द जीमीदान कमला > 
८००९) रट प्रासा ५९ न्दर 1.३5 दह वहर्दामः ञ्य धे १८०८ द व 
८६ स्वाती व्रोय ५०. सादी नाद्र, चमा 
८८ र 


१९८) नेशनल स्टोर बेम्बई वालो का जमा 
१९३) माल प्राया 
५) गाडी भाडालगा 
१६८) 
, ४००} पंडित ब्रादसं के जमा 
३००) रोकड़ी भरावा 
१००) इूवते रह्‌ गये सो इवत खाति नाम 
निं इनके जमा क्ये । 
४०० ) 
३७०) श्री माल खाते जमा 
१७०) नकद प्राये 
२००) भंडारी ब्रादसं मे वाकी रह सो उनके 
_ नाम लिखकर प्राल खाति जमा कपि । 
३७०) 


४४६१)७१५ 


---ध---~ 
~" =-------------~ 


। + 


२६७ ) 


१६८) श्री माल खाते ॐ नामं 
१६३) माल प्राया नेशनल स्टोर वम्र से 
५) गाड़ी भाडा दिया 
१६८) 
१००) इवत खति के नाम 
१००) पंडित ब्रादसं मे डत रह गये सो उनके 
जमाकर इवत खाप्ति नाम लिते । 
२००) भंडारी त्रादसं के नाम 
२००) माल ३७०) का उधार से वेचा ऽनके 
वाकी रहै । 
१००) किराये खाति के नाम 
१००) माह २ का किराया दिया 
५००) तनस्वाह्‌ खाति नाम 
५००) मुनीमो श्रौर गुमास्तौ को जुलाई कौ 
तनदवाह्‌ के दिवे । 


१०१) श्री घर्मादा खाते नाम 
१०१) धर्मशाला के वनाने मे द्यि 


३२११)७५ नये पैसे श्री रोकड वाकी श 


४८४६१)७१५ । 
~~~ "न 


- {जस व्यापारी के यहा उधार से क्रय-विक्रय ग्रधिक होता है वह्‌ 
वहीमे करतादहै। इस वही को चरकल वही ङ्ह है । 
क्क लिये दो नकल वहियो का प्रयय किया जाता है-एक 


(३) नकर बही (शतम्‌ एषण) : 
पपार $ लेन-देन का लेखा रोकड वही मे न करके एक अरन्य व 
इत बडे व्यापारो मे तौ उघार के लेखो का जमा खच करने 
पो जो माल उधार खरीदा जाय उसका तेवा करने के लिये, जिसे जमा नकल व्ही याजमा जक्रञ. वही या माट 
षरीद बही या बीजक बही कहते है ग्रीर दूसरी जो माल उधार बेैवा जाय उसका लेखा करने के लिये जिने नाम 
नकल वही या नाम जाकड़ बही या विक्री बही या सद्र बही कहते द । कभी-कमी एक तीसरी नकन वदी ग्रौर 
पवी जाती है । इको खुदरा नकर बही कहते दै मौर इसमे उन लेन-देन का लेखा किया जाना हैजी मालक 
पार करय-विक्रय से सम्बन्धित नही है जसे उवार फर्नीचर खरीदा जाय । समायोजन के तेते (00५५ 

! दन 


धपय) ९६) भो इसी वही के रा किथै जति दै । नकल वहियो मे जमा श्नौर नाम पक्त श्रलग-नय नही हेति? 


भवा ठीक उसी दंग से किणा जाता है जिस दढेगतेब्रग्रंजी पद्धतिमे वण्णापश्मुमे किया जाना ह । 2 सनन 
भ जमा ग्रीर नाम मे विभक्तं कर एक दूसरे के नीचे लिख दिया जाता है । नकल वही के प्न्नेमेंदध नन होति 7 1 पट्‌ 


प्ति के पहले सल मे रकम लिखी जातो है प्नौर श्रन्य घनो मे उस खाप्ति का नामं जिसके जर्माया नात तिना । न 

ती दै श्रन्य ननोमे उमर ब 
भनति फे पद्मे सल को खाली चोड दिया जाता है, दूसरे सल मे रकम लिक्ली जाती र ग्रौर भ य ननोर क 
गम सिखा जाता है जिसके नामे या जमा लिखना ह । प्रगर व्यौरा लिखना ह तो नीचे कौ पर्तिया मे नि साया । एः 
सै स्वभाव के एक स ्रधिक लेन-देन श्रगर एक ही तारीख मे हये हौ तो वे सम्मिचिते कर दिय जति 2 1 
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उढाहुरण्‌ 
मेससं॑ रामरांज रामगोपाल ग्रपना हिसाव महाजन वही खाति के भ्रनुसार रखते है ! वे दो पुस्तके यथा रोप" 
घटी श्रीर खाता वही रखते है । निम्न लेन-देनो से उनकी रोकड वही, वुववार मिति सावन वदि ११ सम्वत्‌ २०१०, 


तारश्च १ श्रगस्त, ५३ को तैयार कोजिये -- 
(१) रोकड हस्ते १८७२) ३७ 
(२) नकद माल वेदा १५७०) ३७ 
. (३) इद्धलिश इग हाउस को वेचा -- 
एक दर्जन मिक प्राफ मेगनीशिया २)५० प्रति दर्जन की दरसे। 
एक दर्जन स्पेसमीन्डोन की बोतले ५) प्रति दर्जन की दर से। 
व्यापारिक वदरा १०५८ 
(2) नेशनल स्टोसं वम्बई से १६८) का मालं उनके वीजक कै प्रनुस्तार प्राप्न हुवा जिमम + 6. 
आड के शामिल दै जो उन्दने हमारे निये चुकाये । 
(५) पंडित त्रादसं मे, जो हमारे ४००) के ऋणी वे, स्पये में ७५ नयै र्मे की पहेली एवं प्रलिम गि 
प्राप्त हुई 1 त 
(६) मंडार ब्रादतं को ३८०) का मालं वेच । ऊनि १७०) नकद दि । 
(५) दूकान कां तीन माद्‌ का १००) किराया चुक्ाया। 
(८) मुनीम ओर्‌ युमाश्तौ कौ ५००) वेतन उका । 
(६) १०१) एक धर्म॑साना ऊ वनाने मे =न्दा दिया ) 


रीकड वही 


पन्ना न ५ 

४ ¢ क अ क (क ् 14 [9 ८ ~~ {4 
त्री यम्तेस जी नदा सदाय र्द । भिति विनं चदा ११८० ०१०. युधा, 2 ५ धरण्या {९४६४ 
९ ॥ि 1 


~?) दी दलितः ग रामेण म स 


9: ४ श्त ठ (8 


( } ३५ श्री गतु वाका 
३८ शी मान्‌ स्ने यमा २९) वित श्मण मेगलीर्परः १२ 
) = = 11. नकन (श कैरभष्म शु 
‰५55)5८ माय नकद तचा ने6: स्ममः 
# 
> लान वतं <<) 
=) श सान रा सुमरा ध द त 

$ ज रः ५२ गश छ र्द 11711. ५, 

छ } दम र दर ९०२ 

ॐ 


--- > भान दनः 
त्ति प्र उर स सतु नः 
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भ न गये माल के तीटाय 

(४) वापसी बहियां (1678 {300ग्)--चटे व्यापारी तो यया व = 

भने का लेखा नमा नकल वही या नाम नकल वही मे ही कर ८ अ नटन । लेखा जिव बही मे न्वा जाना 

शये भी श्रलग श्रलग वहिये रली जाती है । उधार खरीदे हृए माल के वापिस ल ते ह ्ौर निन को मे वणर 

क्य प्रत्याय वही श्रयवा क्रय वापसी वदी (२००८९१०० धऽ 5005) कदं विय वपल वती 
षे हए माल के वापिस लौटाये जाने का लेखा कियाजाता है उसे 


ञे विक्रय प्रत्याय वदी जी ्ोर नाम नरत्व्ती ॐ 
५ विल्करुल सकल ह्‌ भ्र न 
(३१) प्तेभपा5 00 कते है । इन विषौ क लिखने का ढंग विल्ल जमा नकल =€ 
पमन ही है। 


( २७० ) 
श्रेणी विभाजन ओर संग्रह 


५ २ कड्‌ व प्रत्येके पच्च पर क्रिस ल्पमे पञाजंमेकि किनं फिनि व्यवितियो से कितना 
लेना श्रौर किन व्यक्तियो को कितना २ देना है; वैक की जमा कितनी हैः पुजी कितनी है घ्नादि। इस ददश्यकीपुिके 
लिए भत्येक व्यक्ति, वस्तु, खचं दत्थदि से सम्बम्धित्त लेनदेनो का संग्रह्‌ एक स्थान पर श्रलग २ कर दिया जाता ६ । रेसी षी 
को जिसमे सग्रह फिया जाता है खाता वही कटे है 1 महाजनी वही खाता पद्धति मे म अ्रग्रोजी पद्धति की तरह साता-वी 
प्रमुख होती है । प्रारम्भिक वहियो से खाता वही मे लेखा करते को शतौनी' या 'लतिथाना' या खाना कहते है । प्राः 
एक खाता एक पन्ने पर लोला जतिा हं । रोकड वही की भाति इस वही मे जमा ग्रीर नाम पर्त होते दै श्रीर प्रदेक पचत मै 
चार-चार खाने होते है । पहले खाने मे, जिषे सिरा कहते है, रकम लिखी जाती है श्रौर वाफी क तीन खानो मे, जिन्टं पेय 
कहते ह, उस प्रारम्भिक लेख की वही का नाम संक्तेप मे लिखा जाताहै जिसवहीमे खतीनीकीजारहीहै, किर उस 
प्रारम्भिक लेखे की वही की पृष्ठ संख्या लिली जाती है जिस पर वहं लेनदेन लि्वा हरा है ग्रौर इस के वादमेतेनदेत णी 
तिथि लिखी जाती है! ज्यो २ लेखे ताये जाते है व्यो २ उन लेलो के सामने (1) या (5) या (०) का चिन्हल्गा रि 
जाता ह जिससे यह मालूम हो जाय कि श्रमुक लेखा खता लिया गया ह । साथ ही उस खाते की पृष्ठ संख्या मी प्रारम्भि; 
लेखे कौ वदी मे लिख दी जाती है जिससे संदभं सुलभ हौ जाता ह । प्रसयेक खाते के उपर उस व्यक्ति या वस्तु या सवं द! 
नाम लिख दिया जाता है जिन्न व्यक्ति, वस्तु या खर्चे से सम्बन्धित लेखे उसमे किये जायेगे । खाता एताति समय दस यात पा 
ध्यान रखना जरूरी है कि वही खाता पद्धति मेँ प्रारम्भिक लेखे की वद्धिं की जमा के लेखे खाता-वही मे जमाकीत्रष्री 
लिखे जायेगे श्नौर प्रारम्भिक लेवे कौ वहियो के नामके लेखे खातोमे भी नामकीतरफही निते जायेगे । दम परत 
म श्रौर श्रग्रेजी पद्धति मे यही एक मुख्य ग्रन्तर है क्योकि श्र रजी पद्धति मे खतीनी विपरीन परमे वी जती ह । न्दा 
कै श्रारम्भ मे याञ्रन्त मे याश्रलग कापी मे खातों की वणंमालाके क्रमये या परन्य सुविधाजनक रीतितेक्रम दनी 
बनाली जाती ह । सूची मे खति का नाम श्रौर पृष्ठ संख्या दी जाती है! इत मूती कौ 'रानावली' कदूते है 1 
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(ग्‌ 3487068) 
भ्ररिम्भिक लेखे कौ वहियो से खतौनी कर लेने के वाठमे खतौनी की शुद्धता जच श्राव्य हीर 
र्‌ । इसके लिये तलपट वनाया जाता ह । तलपट वनाने के लिये खाता वही के सव सतोकी वाक्यो श्रीर्‌ सौग; 
का वाकी से एक सूची वनाई जाती है । इ सूची भे जमा की वाक्यां जमा की तरफग्नौर नाम यी दायियां नाम 
तरफ लिली जाती द । रोकड वादी नाम की तरफ लिखी जात है प्रर दोना तरफ का योग वराधर है तो नतीनौ 
हद समी जाती है श्रन्यथा खतौनी मे प्रशुद्धियां रह गई ट जिन्हे टूट. निकालना चाह्ि । . 
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दता दो व्योदा फरना घ्नार अन्तिम खाते बनाना 
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व 
भी रोर लिख दी जाती है ! अव त 1 ती जाती ह । इरी कीमत कुत कर माल खाते म्‌ 
रत्र साते ते कच्चे लाम या कच्ची नि न स ध लगाकर ्रन्तर ज्ञात किया जाता है जिन्त 
क्ती वामे तिमे ले जाया जाता है 1 स ना ९ 1 वही के दवारा नफा तुकप्तान लतत या 
पाकर न्तर जो नकल वही हार त त ६ व क खाते होते है उनके "दोनो पो को योग 
पतो का योग लगाकर अन्तर का नुकसान खि मे या वटाव खाते मेले जाया जाता है । नफा नुकसान खाते के दोन। 
क्त वही दवारा पूजी ख जाता है जो खरा नफा या खरा तुकसान होता है । नपा नुकसान खाति का शेष 
गेहैवा न ध स न लाता वन्द करने से पहले भ्रगर कृच खचं लिसे जाने से 
पि श्यादि करने हो तो न दिगयेहै, कुच राय वाकीहै, य व्याजके लेदे व घटीती के 
7 ती» उने लिये समायोजन नौ विष्ठया नकल वही मे कर लेनी चाहिये भ्रौर उनका प्रावश्यक्र 
तान खाते 9 मे कर लेना चाहिये जिस शुद्ध 1 खरा । नफ़ा या नुकसान ज्ञातहो सके । न्फ 
काह । वाकी शर्थात्‌ खरा नफ या नुकसान पूजी लाति मेले जाने परपरजी खता वन्द कर द्वि 


तिरे मे वाकी देना रहे' श्रीर्‌ वाकी लेना रदे" लिखा गया है उनको एक देसी सुची वना ली जत्ती 

वहते ह र क स्विति ज्ञात हो सफ । इस मूवी को चिदा (1०4९०66 91661) कहते दै । चिद्रके भी 

म (९ बाई ग्रोर जमा की वाकिया दाहिनी सोर नामे की दाकिया लिखी जाती ह । रौकड श्रौर रहुनिया 
खा आत्ाह। 

तीह पर जिस व्यापारष्ह मे “लुन्स नकल वही" प्च 

। कभी-कभी समामोजन के लेखे रोकड वही 

वही के यारा किये गये कताय गये । 


त समायोजन की प्रविष्टया प्राय. जमा नकल वहीमेकी जा 
४ ४ जाता है, वहा समायोजन के लेखे इस वही के धारा कयि जाते हे 
मी क्यि जति है । नीचे के उदाहरण मे समायोजन के लेखे खुंदरा नकल व 


धप दध एथ016. 99, 288 1116 216068581४ 6117165 {0 61०5 {€ 86८ 
धो४०९€ स 97 त्‌ छप धल 1.लवद्ट 4 (८्ठ्पपौऽ. 4150 पि दशा€ वजप 
€ [टडपापाग्रह 02६ 1116 तल प {1210 15 ४0111) ऽ. 1900 


ग्ह्रण 99. 
। उदाहरणा ६७ कै खाति वन्द करे को नकल वही मे प्रविष्टया कर 
र चिदा वनादये ! ग्रन्तिम स्टक का मूख्य १६००) है । 


00६5 ०7€्व 7 {1€ [दवन 
द& 1.055 “(व्ण पाप 


कै वाति भी बनाये तथा दने नफानु्नन 


20790 1 
खुदरा नश्चल वही 


। पन्नार्नं०्य्‌ 
१६००) श्री माल खाते जमो 


१६००} श्री रहत्तिया लतति नाम 
१६००} माल पोते र्हा जिसका व्यौरा स्टाक ट 


^३१.५ 


त 
र 


२३१) श्रौ माल खाति नाम- - 
२३९) श्री तफा नुकसान खाति जमा 


२३१) मुनाफार्टा जो नफा तुकस्रान उति ने ने जय 


\ २७४ ) 


२५) श्री नफा नुकसान वत्ति नाम 
२३५) श्री दुकान खच खाते जमा 
३५) दुकान खच खते को इयौडा क्रिया गर, 
६६) श्री नफा नुकसान खाते नाम 


१६६) श्रीपुजी खाते जमा 
१६६) नफे के पूजीदतिमेते गवे। 


वही खाता 
(पन्ना ) 
खाताश्रीप्ृजीका 
११००) रो० प० १९ मि०्वै० वदी १२६६) बकी देने रे 


१६६) श्री खरा मुनाफा लाया गया त 
ह्दस्स त 





१२६६) वाशी देने 


~ त्त र ौ ~~~ 





खाता भाई हरजीवनदास वनश्यासदास का 


५००) रो० प० १ मिन्वं०्वदी ५००) वाकी देने 





००) वाकी देने रह 


----------------~-------------------- ~ ~~~ --~------- त ~-------------------~---~ ~-> ----~ ‰~ ^ ~ 


(पन्ना २) 
खत्ता श्री माल खाते का 
३१५) रो० प० १ मि०वै० वदी ५ ४८०) रो० पठ १ मिन०र्व०् वदी ५ 





२३३६) ना० न० प० १ मि० वै° वदी ५ उ८८३) जण्नं० प्र०मि० चै यदी 
१०००} सखु° न° प१० १ मिण व्‌ वदी ४३२३) 
= ४५५८) ध २ क १) ११५ नृ प १ भिण तरण 81 ५. 
"~र -- म्म ~-~--~------~--------- ° -- ५८) 


(पन्ना 
ग्दाता श्रीदक्ान खच क्रा 
२४५} स्यु० ० प० २ भिर यद ५ २५) गा ¶१० मिण द< कटी 


॥। 


> ~~~ ~~ ~~~ ~= *~ --~ 
~ न च च द-- ~~ ~-~-------- ~ 


--~----~ ~ ् ~ ~ ~ ~+ ~~ 
1 ॥ 


स पन्ना 
साताश्नौजयपुर्चक क्रा 
ग क । (5 ~< यदी ५ 
५०} सद सिन्‌ ४ ०७] र¢ ११ ६५ < चेद 
स" = ` 5४4 } खर्र स 


~$ 


[व 
४ 


( २७५. ) 




















( पन्ता ६) 
वता भाई रामप्रसादं दारिकादास का ध 
(६२४) ध १ मि व° वदि १६३४) वाकी दने रे _ _--------- 
१६२४) वकी देने रह 
(~~ ____ 
( पन्ना ७) 
एता भाई जोगीदास कमलापत का 
पधे ज० न° पृ० १० मिण वै ० चदि ५. ध (२२४९) वाकी दन द --------- 
९९४६) वाकी देने रहै [1 
( पन्ना ८) 


। वोता साई मानकचन्द्‌ गनेशचन्द का 
२ # + १ मिण व° वदी ५ 
९४६) वाक लने रदे ६७६) ना० न° प० १ ०" ------ 
"-=------------------- 





~---र~---~--------------- 


६७९६ ) वाकी लेने ने रद ~ 
ननन 





( पन्ता ६ ) 


घात माई चम्पाराल रंगकपमर कौ 


बा ० प०१ मि°र्वे वदि ५ 
भ न) 





घाता ( पन्ना १० ) 
~ --<------ द [न ५०) वाकी लेने ` स 
^ ~ 
| त्र ( पन्ना ११) 
त्ता माह दिल्ली फर्नीचर माद का क 
०) वाकी देन व ५ 
६७) 9 वदि र्‌ १ वकि दन्‌ ~~ रा 
त नक्र _------------- 
+ --------------------- 
( पन्ता ९) 


घता श्री मशीनरी का 
८ ०९) पाकी लेने ~ वाकीतेनेरहे __ 


¢ प्व 
-~----नव-न- चच ् नः 


४९ ०१. सु० न्‌ ~ ५ ६ ष म कि ~ 


८ 
५८०) वाके दन्‌ 





( २७६ ) 
( पन्ना १३) 


खाता भाई आगरा मश्चीनरी मा्दक्रा 
५००) खु० न० प० १ मि० व° वदी ५ ००) वाकी देने रहै 











----~----~-----~ ~---------------------- ~~~ ~ 


भ 
----------------- न~~ व 





खाताश्री रहतियाका 
380 ०) वाकी तेने रहे ५, १ ६० ०) यु नु9 प १ मिण ० पदा ५ 


१६००) वारी लेने रहै 


= 

















(पन्ता १४) 


सर्फ तुकसान खाता 


२ १) = १९ मि° वै° वदी ५ २५) यखु० न०प० १ मि९ व° चद्‌ ५ 
त < १६ ६) सुन ५ १० १ भिर यै ब्दी 
= २३) _ 


--------------- ~ ~ 





चिट्‌्टा छाखा दीनानाथ दीनदयार कामिति वैसाख वदी ५ सम्बत्त्‌ २००८ 
१२६६)श्रीपुजी ११६०) श्री रोवःड चाकी 











५००) हूरजीवनदास धनश्यामदास १६००) श्वी रेहेतिया- 
१९३८) रामप्रसाद दारकाप्रसाद २५०) श्री जयपुरे वक 
२२४६) जोगीदास कमलापत ६७६) मान ्नन्द गनेशचन्द 
४०) दिल्ली फरनीचिर्‌ मा २५०) श्वी फर्नीचर 
५००} श्रागरा मशीनरी मार १३६०) स्गस्पमत 
६४८२६) ५००) श्री मशीनरी ॥ 
+ क ङ ष्टम ६} ॥ 


~=" ~~~ न 
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अन्तिम यार्‌ समायाजन के लेख 
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उद्हुरण 100. 
मैससं घनराज रूपराज, जो प्रपना हिसात्र महाजनी बही खाते कै प्रतुसार, रखते है, का तलपट चैत सु 
१५ सवत्‌ २००६ को इस प्रकार हैः-- 


९० तलपट + 

श्री पूंजी खाता ११,००० मी जयपुर वेक १३.५०० 
रामराज रामगोपाल २३७१५ 3; मकान खाता ५००० 
मेधराज मूलचन्द १,१२्‌ २ फर्नीचर खाता ५०० 
केमीशन ५०० ५, दुकान खचं खाता १,२०० 
हरडी ३,००० >> व्याज खाता ३०० 
पी माल खाता ७,००० ,, मूलचन्द सम्जममल २,००० 
>+, सेकड़ खाता ०९ 

क २३,००० 


२२३२ १००० 4 
-----------~ 


मम्तिम खातों को तैयार करते से पूवं निम्न वातो क ध्यान मे रखे --- 


(१) भ्रन्तिम स्टाक्र ३०००) 

(र) छाखः--फर्नीचर १०१; १ थ 
(३) मेघराज मूलचस्द फो ३००) व्याज दना ट । न 
(४) राधेलाल मुनीम फा वेतन १२००) परे साल का नही इकाया यया दै । 


~ तगर वीरस्य) 
-उपरोक्त समायोजनों को जमा नकल वही मे लिखिये श्रौर श्रन्तिम खाति त 


{ रघ्ट ) 


0100८ 


दश नस्ल गहः 
पञ्चा ५०१ 


शरी लक्मीजी सदा सहाय र्हः । श्री चेत सुदीः १५ सवत २००६ 
३०००) श्री माल खाति के जमा 
३०००} रहतिया खाति के नाम 
३०००} रहिये की कीमत व्यौ माल व्ही से 


५०} फरनीचर खाते का जमा 
१२५) मकान खाति का जमा 
१७५) षरौती खाते के नमि 
१७५) फर्नीचर पर ९०% व मकान पर २ से पटौती लिखी गई 
५०) १२५) 
३००) भाई मयराज ूलचन्द का जमा 
३००} व्याज खतिके नाम 
३००} व्याज के हिसाव का 


१२००) राघेलालजी करा जमा 
१२००} वेतन ति कै नाम 
१२००} वेतन मास १२ कादेना रा 


१००००} नफा तुकसान खाते जमा 
१००००) श्री माल ति के नाम 
१००००) कच्चा लामे नफा नुकसान खति म॑ लेजाया गथा 


१२००) श्री दुकान खच लति कै जमी 
६००} श्री व्याज खतिके जमा 
१७५) श्री षठीती खाते के जमा 
१२०५) श्री वेतन खाति के जमा 
३९७५) नफा नुकसान साति के नाम 


कः ^ ^ [न ममा व न र 4 ५ प 
१२८०) दयान सर्वसानेकी वाकी नका वूेनान चलत नतर जान श 
६००} व्याजमरति की चती नप्र नुलन सत्त म तवा चन 


{41 1 1५ 
श 4 {न 3५ 


=. 


१७५) धरौत्री खते की बायी नपा मुक्यलि ग्य 


१२० ५) येत सानि क चाप्त नेय स्यान गत छ म ता गर 
__ ____ =" ~ 
४००) नषा मुक्त सने चैः अमां 
५००} समोगन गमते के नम | 
। र ~ नथ रत्म्न्‌ सपद द्द न: र: 


क < (~ 
______ १००) श्न न --------------------- कमयन सत क का + ^" 9 ४ । ५ 
किकी 


; २०६ ) 


स३२५) श्री पूजी खातिके जमा 
७३२५) नफा नुकसान खाति ॐ नाम 


७३२५) नफा नुकसान खाति की वाक्री पूजी खातिमे ने जाई गई + 
2 


खाता पह 


् नफलुकसान खाता सम्बत्‌ २००६ का चेत सुदी १५ तक का 

(१०४०) य° नकल वही पत्ना ५०१ मिती चैत सुदौ १५ १२००) खु° नकल वही पन्ना ५०१ मिति च॑त सुदी १५ 

५ 9 वही पत्ना ५०१ मित्ति चैत सुद १५ ६००) खु० नकल वही पल्ञा ५०१ मिति चैत सुदी १५ 

क ०) १७५) खु° नकल वही पन्ना ५०१ मिति चत सदी १५ 
=----- १२००) सु० नकल बही पन्ना ५०१ मिति चैत सुदी १५ 
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 सक्ताहै । 


( रन ) 


ग्रौर उेविटठ की रकम खाता चही मे क्रेडिट की तरफ लिखी जाती है । 

` ` (१२) भारतीय पद्धति में खतौनी. करते समय खात भे रकम, तिथि ` रौर रोकड या नकत का पन्ना लिला 
जताहै पर उस्तेनदैन क) पूरा लेखा कौन-से खाति मे किया गया है यह नही लिला जत्रा । इस्तिये गर यह्‌ जानना 
ठौ कि वह्‌ लेखा क्यों कियागयाहै ततो खाते से उस्क्य पता वही लग सकता प्रर रोकड्‌ वही या नकल वही रखनी 
पड़ती है । श्रग्रेजी पदति में दुसरे खतिका नाम भी लिखा वाता है जिससे प्रवेक तेन-देन का स्वभाव जाना जा 


(१३) भारतीय पद्धति में सम्पत्ति प्रौर ऋए चट के उस तरफ ही लिखे जाते हई जिस तरफ किं उनके 
खातों क शेप दँ । पर श्र्रेजी पद्धति में इसके विपरीत प्च मे लिखा जात्ता है 1 

(१४) श्र्रंजी पद्धति मे प्रत्येक खवँ के लिये प्रलय-्रलगर खाता खोला नाता ह पर भारतीय पद्धति मे 
साधारणतया ये सव खचं एक ही खाते मे, जिसे (दुकान खचं खाता" कहते है, डाल पिये जति हं । 

(१५) भारतीय पद्धति मे प्रथः व्यापार खाता (178 ^ 46्0प) नहँ बनाया जाता--फैवल 

नफा नुकसान खता ही बनाया"जाता है पर श्रग्रोजी पद्धति में प्रायः दोनों खाते बनाये जाते ह । 

(१६) भारतीय पद्धति मेँ केवल एक ही स्याही का प्रयोग किया जाता पर श्र गरज पद्धति मे वले इत्यादि 
को लिखने के लिये दूसरे ठद्ध की स्याही, भ्रषिकतर लाल स्याही, का प्रयोग करिया जातादहै । 
(१७) श्रग्रंजी पद्धति मे लेखा करने के पहले उषिट की तरफ 0" श्रौर क्रेडिट की तरफ "ए" तखा 


` जाता है पर भारतीय पद्धति में लेखा करने के बाद में "नमाः श्रौ र नाम लिखाजाताहै। 


(१८) श्रशरोजी पद्धति में जनल मे लेखा करते समय पहले ठेषिट का लेखा किया जाता है श्रौर वादे 

क्रडिट'का । भारतीय पद्धति में नकल बही मे (जिसमे जर्नल जैसे लेखे ही किये जति है) जमा का वेला भी पहले कियाजा 
` सकता है श्रौर नाम काभी)। 

, (१६) श्र ग्रंजी पद्धति में श्रधिक सूचना सविभाग पद्धति (10) पा 960) से वहियां रलकर्‌ 


प्राप्तं की जा सकती है.पर भारतीय पद्धति में एेष्ा कोई साघन्‌ नहीं है । * 
(२०) श्र॑गरंजी पद्धति में वडे, व्यापाररदो मे जहां ॒कि एक से प्रधिक खाति वदहियों का प्रयोग किया नाता 


ह, श्रशुद्धियों को सरलता से खोज निकालने के . लिये स्वकीय संतुलन पदति (96189190 856) कौ 


~ श्रप्राप्त प्राथ, वटर कोष, धटीती इत्यादि पर प्रायः ध्यान नहीं दिया जाता पर श्रग्रंजी पद्धतिमें इने सव पर 


के मुख्य 


गरपनाया जा सकता है पर भारतीय पद्धति में पैसा कोई साघन नहीं है । . ध निः 
(२१) खरा नफा या नुकसान मालूम करते समय भारतीय पद्धति मेँ वकाया खर्च श्रागूच व्यि गवे खर 


र ध्यान दिया 
जाता ह । | । ध „> 
(२२) भारतीय पद्धति मेँ प्रत्येक देतदार श्रौर लेनदार को चिदं मँ श्रलग-ग्रलग वताया जाता दषरभ्रप् जी 


पद्धति मे इन सों का योग दिखाया जाता है । 
। (२३) चिदं मे ऋण रौर सम्पत्ति श्र ग्रे जी पटति 


प्ति मे विना किसी विशय क्रम के दिखायि जते द । 


भारतीय पदति के गुण 


तिस किसी एक क्रमक श्रतुसांर दिखाये जाते ह पर भादतीय 


{71611४8 ° 10619 88767) 


। 1 आरतीच ष्टि 
अगर वेदी खाता रने की भारतीय पद्धति कौ तुलना अग्र जी पद्धति फै सायकौ जाय तौ भरताय ५८, 


ह ह यही कारण 
गुण दृष्टिगोचर ओ श्रौर वे ह इसकी सरवता, कम॒सर्चीलिप्रन श्रौर सचीलापन । यह 


५ 


किदे ५ 
है क 7८ १ 


( २८५ ) 

॥ १८. | 
पटति को भारत मे श्र ग्री शासन काल मे नाना प्रकारके प्रोससाहन मिलने पर भी भारतीय पद्धति को नष्ट नकर 
सेकी मौर भ्राज भो प्रंधिकाश व्यापारी अपने वही खाते 'भरितीय । पद्धति पर ही रखते है/। इस पदति की सरलता, कम 
खर्चीलापन श्रौर लचीलापन निम्न का-णोसि हैः" / ; "" ! र 


(१) भारतीय पद्धति मे लेन-देन का लेखा करने के लिये बहियो का प्रयोग किया जता है श्रौर प्र्रंजी 
पद्धति मे जिल्द वधे हुये रजिस्टरो का । वहिये रजिस्टरो की प्रवेत्ता बहुत सस्ती होती है वे मजबूती मे- भी रजिस्टरो की 
अपेद अधिक मजवूत होती है । प्रायः देला जाता है कि रजिस्ट्यो क पन्ने ठीले पड जाते है.पर वयो के पले दले 
नही पड़ते । रजिस्टरो के पन्नो मे लाइने खीचना या लाने छिचे हये पन्नो का प्रयोग करना श्रावश्यक होता है पर 
वहियो मे तो सादे कागजो का ही प्रयोग करना पडता है । उनमे मोड डालने से खानो का सा कायः निकल जाता है । 


(२) भारतीय पद्धति मे प्रारम्भिक लेखे की बहियो से खाता-वही मे खतौनी करते समय लेखा ` उसी पक्त मे 
करिया नाता है जिस पत्त मे-लेखा भरारम्भिक वहियो मे करिया गया है । इस प्रकारःखतौनी करना ` बहुत सरल है श्रौर इसे 
कोई भी व्यक्ति, जिसे साधारण न्तान है, कंर सकता ह पर श्र॑ग्रजी पद्धति मे" खत्तौनी .विपरीत। पक्ष मेकीलजाती ट ्रीर 
इपलिये ज्र तक कोई विशेष ज्ञा .वलि व्यक्ति को खरौनीं करे के लिये नियुक्ते नही किया नाय; श्रशयुद्िधो कै होने की 
बहुत सम्भावनाये रहती ह । (क, । + | 

(३) भारतीय पद्धति मे खतौनी करते समय खाते मे रकम, रोकड बही या नकल वही की पृष्ठ संख्या मरौर 

मिती ही लिखी जाती है। विपरीत लेखां किये जाने वाले खाते का नाम नही `लिखा जाता जंसांकि भ्रग्रेजी -पद्धतिमे 
करिया जाता है । इसलिये भारतीय पद्धति मे खतौनी शीध् की जा सकती है । 
+ (४) भारतीय पद्धति के 'श्रनुस।र बही खाता रखने वाले छोटे व्यापारियो के लिये प्रारम्भिक लेखे की केवल 
एके ही वही भ्रात रोकड वही "रखना ही पर्याप्त होता है पर श्र ग्रंजी पद्धति मे केवल रोकड वही पर्याप्त नही होती ई 
पेयोकि उसमे उधार के लेन देनो का लेखा नही किया जा सकता ¦ श्र मरं जी पद्धति मे वहियो का रखना.व्यापार की स्थिति 
पर निभर तही ररता है ।  , स + # 

* " ˆ) भारतीय पद्धति मे लचीलापन होने के कारण इसे सुगमता के साथ परिस्थिति कै श्रनुङरूल वनाया जा 
सकता है । र ग्र॑जी'पद्धतति भे ल्याई नियम ह श्रौर उनका पालनं प्रत्येकः म्रवस्था मे करना पडता है चाहे व्यापार छदा हो 
यावा] जैने खर्चो करे, लिये श्रलेय श्रलग खाते खंगलनेही पडतेहै चाहे “व्यापारषखोटा होया वड़ा । भारतीय 
पदति मे सव प्रकार के खर्चो के लिये केवल एक खाता--दुकान खचं खाता' ही खोला जाता है । श्रयर कम कीमत की 
स्थाई सम्पत्ति खरीदी जाती है तो उसे भी दकान खर खति मे लिख दी जाती है । पर प्रश्रंजी पद्धतिमे त्तो उसके नाम 
से सम्पत्ति खाता खोला जायेगा श्नीरं वपं प्रतिवर्ण उसके जीवन काल्‌ तक धरीत्ती लिखी जायगी-। - 

6 (३) भारतीय पद्धति मे प्रत्येक क्रय विक्रय, लेन देन चिद्यो, हुडिरयो इत्यादि का पूरा व्यीरा वहियो मे 
रख लिया जाता है । इसलिये प्रमाणपत्रं (0९1९678) इत्यादि को सुरचित रखने या फाइल करने की ग्रावर्यकता 
नही पड़ती ! श्र प्रजी पद्धति मे प्रमाणपव्रो, -चिद्धियो हु डियो इत्यादि को सुरक्तित रखना श्रावश्यक होता है नौर एततिये 
कोई न कोई फाईलिग की पद्धति भ्रपनानी पड़ती ह जिसको रखने मे खर्चा करना पड़ता दै । | &- 


भारतीय पद्धति कै दोष ओर उनका निवारण 
(2लणथ४8 भ 1 ताक 98 8116 लए 67060168) 


कु लोगो की यह्‌ धारणा है कि वही खाते रखने कौ भारतीय प्रणाली भ्रवेज्ञानिक ह तया इने केव टे 
व्यापारृहो मे -ही.भ्रयोय मे लाया जा सकता है । उनकी यह भी घारणा हं कि इसके ्रनुसार ` रखे'गये वही स्तो से डं 
परिणाम. निकाले जाते दै वे श्रशुदध प्रौर श्रविश्वासनीय होति ` है शनौर इसलिये यह्‌ पदति श्राघुनिक युग ॐ घरतद्धन नटं 


है । वास्तव मे देखा जाय तो इन विचारो - मे तथ्य वहुत कम है 1 


~+ 


( रेट६ ) 


भारतीय प्रणाली में लेन देनो का नेखा सवे पटले प्रारम्भिक लेते कौ वहिर्यो मे क्रिया जाता है फिर उनका 
शाता वही में वर्गोकरण श्रौर संग्रह किया जाता है नौर प्रनत में उनक्रा सारांश नफा-नुकसान खाति श्रर चिद्रुकेल्पमे 
वाधा जाताहै । अ्रग्रेजी पद्धतिमें भी, जो करि आधुनिक, वज्ञानिक ग्रौर सर्वगूए सम्पन्न कटी जाती है, लेखो का विभा- 
नन, इन्हीं तीनों श्रं एिथों मे किया जाता है । इसलिये जहां तक मौलिक सिद्धान्तो का प्रश्न है दोना प्रणातिये एक सी ही 
है श्रौर इसलिये यह कहना कि मारतीय पद्धति अर्ैनानिकं है, ठीक प्रतीत नही होता । पर इमके कायं संचालन मे कु 
दोष श्रवश्य है जिनके कारण यह्‌ पराधुनिक श्रौर समयानुक्रुल नही कलाई जा सक्ती । ये दोप निम्नलिखित है -- 

(१) रोकड वही मेँ नकद श्रौर उधार दोनों के लेन देन लिखे जते ह । प्राजके युग मेँ उधार के लेन-देन 
कौ भी संस्या बहुत होती ह । इसलिये उधार के लेन-देनो का सेखा करने कै लिए नक्लव्हीकादही प्रयोग करना चाहिये 
प्रौर रोकड बही में कैग्ल रोकड के लेन-देन ही लिते जनि चाहिये । 

(२) भारतीय पद्धति मे हृरिडयो के क्रय॒विक्रय का लेखा रोकड वही मे करिया जाता है । हृरडी वही मे 
केवल उनका व्यौरा लिखा जाता है श्नौर इस प्रकार हुरुडी वही केवल स्मृति वही" हैन कि प्रारम्भिकं लेख की वही 
जिस प्रकार करि भ्रग्रजी पदति मे देय विल बही श्रौर लेय बिल वही हेती ह । इस दोपका निवारण करने के लिए 
हुएडी बियो कौ देय विल वही शौर लेय चिल वही कौ भांति ही रखना चाह्यि जिससे कि वे प्रारम्भिकं लेसे की वहियां 
हो सके । 

छ (३) भारतीय पद्धति मे क्रय वापसी वही श्रौर विक्रय वापिसी विये नहीं रखी जाती । इसलिये देसी 
वेदिये रखी जानी चाहर । 

(८) भारतीय पद्धति मेँ प्रश्रंजी पटति की तरह जर्नल (जिसे खुदरा नकल वही) केठते दै नही री 
जाती श्रौर इसलिये जर्नल में किये जाने वलि लेस जसे उधार पर खरीदी गई स्थाई सम्पत्ति के लेत, इदत :9 
के लेते, श्रन्तिम लेखे, प्रारम्भिक -लेखे इत्यादि या तो रोकड वही मे या जमा नकल वही में किये जति ह । यह्‌ ५ 
नहीं है 1 इन वेखों को करने के लिए खुदरा नकल वही का प्रयोग किया जाना चाहिय 1 

(५) भारतीय पद्धति में सव प्रकार के सर्च का लेखा प्रायः एक ही खति मेँ, जिसे दुकान खचं खाता १ 
जाता है, किया जाता है । इस कारण एक वपं पँ भिन्न भिन्न मदो पर्‌ भिये गथे खर्च की ग्रलगं श्रलग्‌ तुलना अन्य ५ 
मे किये गये खर्चो से नही की जा सकती । इसलिये एक खच खाते के स्थान पर प्रत्येकं खर्च केलिए श्रलग 
५ ८. पद्धति में पूजीगत लर्चो रौर रेवेन्युगत खर्वो मप्राय ग्रन्तर 1 रखा जाता ह 
खेरा नफा या नुकसान नही नाना जा सकता । इसलिये इन खर्च मे म्न्तर रखा जाना चाहिय । 

(५) इस पद्धति मे स्थाई सम्पत्ति के घटती का प्रवच्ध नही किया जाता ग्रौरन इद्त खत क 

ता है । वहु प्रवस्धं किया जना चाहिये । ॥ 
५ (= इर वकराया खचँ, व्याज, श्प्राप्त आय, ्गुच दिये हए खच इत्यादि का लेखा 1 
वन्ति समय नही किया जाता ! शुद्ध परिणाम जानने के लिये इन लेलो का करना ब्रावम्यक हाता ठ त्रारि 


४. (३ के ग्रनतर्गत॒ व्यापार खाता (५५१६ 4९८0) प्रायः नही 
जिस ङा वनाना प्रावश्यक ह ) भ्रलग व्यापार खाता न बनाकर माल लाप च २ न 
लिये प्रयोग मे लाया जा सक्ता है यदि माल की खरीद से सम्बन्वित = 9 
(१०) विष्टे मेँ ऋष श्रौर सम्पत्ति क्रसी एक विप करम मे नही षा जाते 1 
लेनदारो के नाम लिखे जत्ति ह जिसने चिदट्‌ल एकं वहत लम्वा त (4 0 ९ 
की ब्राधिक स्थिति का शीघ्रता से पता नहो लगाया जा सवत । चिट्ट को चस्य वनाव + 


प्पत्ति शौर गुखो को किसी एक क्रम मे जमाया जाव शरीर देनदारो श्रीर निनदा्नि-कौ कुल ग्कमका मोगरी 
स ॥ 


गगर दोपौको दूर्‌ करने कै लिये ठताे गये उपरोक्त सुभःावो को न््याच्वित क्रिया जाय तो भारतीव लाली 


भी प्रावुनिक श्रावश्यक्त्तामरो के ब्ननुङूल हो जायेगी 1 इप प्रकार यह्‌ भारतीयो के लिये सर्वोत्तम प्रलालौ हो लान 


प्रर जो परिणाम 


2) 


५१ 


9 


19. 


निक्ताते जायेने वे पथिक जुद्र रौर विश्वासनीय होने । 


०६50085 घ्रनन) 
> व्716 णत्‌ वटञ्ा०८ एल] (76 पा एव्नुरज ग 11021 1््गत्‌ एत्य पपठ € एद आ 
5९ ऽ{ला ० ^ ८८०४76८६. 
वहा खाते कौ भारतीय पद्धति ॐ अन्तगं प्रयोग मे लाई जाने बाली प्रारम्भिक लखे = मुख्य-मुस्य वहियो 
के नाम वताइये रौर संत्तेप मे उनका वणन करिये । 
ध तला 785 पव्वहत्‌ {0 (ल्ल 715 8त्व्छपाा5ऽ गा 6 [तक्षा 5 रण 2007-6 1८इ. 
भावप एतलाा$ 06 फद(एाः€ 20 ०७८ ० १05 52715 16 ल्ल. 
एक व्यापारी ने ्रपना हिसाव-र्तिाव व्ही खता रखने की भारतीय पद्धति के न्रनुसार रखने का निश्चय 
क्रिवा ह । उमे कौन-कौन सी उहिया रखनी होगी रौर उनक्त प्रयोजन क्या होया ? 


+ [€ला196 दीर्‌ छस्‌ (€ पन्ल्छपण5 ० 2 16121 ए0गृ-इलालः प्राः 26 (ल 26607610& 


{1716 [पत187 5 27 13001 ल्ल > 
एक फुटकर पुस्तक-विक्रता का हिसा वही खाता की भारतीय प्रणाली के घ्रतुसार किति म्र्र रदा 
जयेया, संत्तेप मे वर्णन करिये । 


~ \2८ 15 {16 वर्प{लि€०८८ एप ल7 2601621 (रल द 581 उत्‌ ततय एवज प्व एता > 


[ाण्ऽ21€ तपाः 806 एलः 0 7106205 9 1108108 165 10 116 {0 1551115. 

कच्ची रोकड़ वही श्र पक्की रोकड वही में क्या अन्तर है ? दोनो मे कयल्पनिकत लेते करके समने उत्तर 
को दर्शाश्ि । 

(1४९ 2 अषव्नफ्लण ए्&ढ ० [8०1 रगा 3871 = € 108६ ललोप 228 प०. द 


21586105 ह 

कच्ची रोकड वही का नमूने के तौरे पर एक पन्ना दीज्यि अौर उसमे श्रावा द्ज॑न लेन-देन लिखिये । 
1285ल186 एर € पदपःह 20 प७6 ग दद्र शा. पगा 8द द्ा6 115 वाष्प २ 01६४ 
२. अल्ला एद्कढ त ला एकलव्य {१९० प ्०5०6०§ 10 €26)1. 

नकल वही के स्वभाव श्रौर प्रयोग कासंक्तेपमे वर्णंन करिये! इसका विभाजन वाह्ये ! प्रत्येक ना 
नमूने के तौर पर एक-एक पन्ना दीजिये श्रौर उमे दो-दो क्ेन-देनो का लेखा च्रिये । 

^ 27६ {छपा {116 प्रडपद्च] 5281115 जा छत्त्छपााइ, एत जोल ऋत्मा§ € ल्णर्ट्तव प्य प सदु 
ए051०€65 10056 > [26567186 धौला षार. 

साधारणतया प्रयोग मे श्राने बाली वदहियो के अतिरिक्त एक बडे व्यापार-ृह मे म्न्य कौन-उन सी दहियो 
का प्रयोग किया जाता है ? उनका वणन संक्षेप मे कयिये 1 

(णावाठ एत्‌ ल्छातथ धौल एवाय उत्‌ कह 5० ल्वालव एगद्याषाा < इद्टा त दल्ली, 
भारतीय वहौ खाता पदति श्नौर अग्रोजी वही खाता पदति कौ वृलना कीजिये सोर भिहता वताप्य 1 

120 ठ्य षकार तराः तल [वाक रहल ० सत्ल्कपपड 15 वप सपः पढ हापागृट {1 तपः 





 ए०&]1571 6511 > 1 50 10प् > 


> खाता भ्रगणादी की अपहा सरद ह 
क्या राप यह्‌ सोचते दै कि भारतीय वही खात्ता प्रणाली घ्र जी वही खता प्रणाली की अपेद्य रदं? 
भ्रगरहा, तो कंसे ? 

-11ला-6 15 & ऽद त कल्मृषट 09 पोपप पोष कणतेद्प इला 0 दै तत्छपप्चत १९ ९.१ 


च्यप१८, पा 1६ 68 € शापे प त्वडल्ऽरा = आतपा [णऽ 0111, प पप ट्हणोषऽ ०01८1 
णाप ३८८0पा१5 दा पफल पा ९ इला सपाह परल्परसह कप्य प््त्द]न्01९. 129 १०५ ५1) 


[गत्‌ 15 शाह > @1\6 75075 व इपर ता 3 0ण्य सल, . १ 
व्यापारग्रहो हारा किया जा सकता है ओर इस पदति के अन्तरगत स्ठे गये हिसाब = पिरम ५ 

2 न ब्राप्न टो वारणा है ? अपने उत्तर के पमे सारा ८; 
यौर्‌ मविश्वासनीय सेते दै 1 क्य मापी भो यही वारणा ह्‌ ? सपन उत्तर क पल म चान्त ५.१ 
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11* [प एप प्लप्रल कल प्वाप्वप्रह्णां इषा) ० वत्त्ण्पपशणक् 15 ण 6 5716 25 0 

` सश ए ए वलपदतठल लाप पणपफ 7650९615. ऽप प्ण द्धऽणाह 

5110प[4 06 8०6 एतए 7६ [06 प्प) पर छणहाञ)) अल) 50 1081-1 78 ४८ 
20०१6 एफ 8४, फ6 ० एष्डाठलऽ5- पातन प्ल [चव काञ्चकािह्ढ, = , ज 


। संदान्तिक सूप में कही खाता की भारतीय प्रणाली ठीक अर ्रजी पदति की तरेहं हीह पर व्यवहार मे इसमे 
कई कमिये हँ । इसको भ्र ग्रेजी पद्धति के समान वनाने के लिये, जिससे कि विना किसी दोष के यह्‌ किसी 
भी व्यापारणृह्‌ हारा श्रपनाई जा सके, भ्रपने सुभाव दीजिये । 
12. ४४६ द ० 20 [42 पिपद्रडवा (85 ? परिणय धा तालः [ल्‌9164 ? 
‡ चह श्रौरनेफातुकसाने"खौता क्या'है ? ये किति प्रकार वनाये जति ह? ` 


13. एणाः 116 नााण्णणद् 20526005 ग 465615 08081 [शाः एदा 0 58४ 
52841 1220041; 1206 (गदर 21 4-- (१. त - 
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ग्रच्प्रयि १४ 


चाल्‌ हिसाब शौर सध्यम भुगतान तिथि 


(& 000४ तप्पछह 216. ‰ ए९1206 1276 {816} 
चालू हिसा (^५५०प॥ (ता) 


जहा व्यापार नक्द्‌ से हौता है वहा व्यक्तियो का हिसाब रखने की सुविधा दूर हो जाती है परन्तु उधार कै व्या- 
9 मं उनका हिसात्र सखा जाता हे । इस दिसाग मे प्राय; व्याज दिया रौर ज्िया जाता है । किष मी व्यक्ति का वह दिसत 
निरमे दोनो पक्त के लेन-देनो की नकल होती है रौर जिसमें व्याज लगाया हु होता है वह चालू हिसार कहलाता दै । 
समव-समय पर लोगो को चालू दिसत (^८५०प०४ (0पपप€ण)) भेजकर्‌ ख्पया चुकाने का तकाजां भी किया जाता है । 
यह्‌ हिसाव साभेदारो (?061:8), प्रतिनिधि (^€) चौर प्रधान (1101081), दो व्यापारियो श्रथ तरेक रौर 
उपक ग्राहक के बीच हये लेन-देनों से तैयार करिया जाता हे । यह साधास्य लाति को तरह दी तैयार क्रिया जाता है रौर 
किसी एकं पक्त का दूसरे पच्‌ की वहियो मँ रखे गये चति की नकल होता है 1 चालू हिसाब मेँ ति के दोनो तस दो-दो 
खाने श्रौर होते ह । एक खाने मेँ तो भुगतान की तिथि से व्याज निकालने की तिथि तक के दिन लिखे जति रै श्रौर दूसरे 
लने मे व्याज ऋ्रथवा इससे सम्बन्धित श्रन्य रकम लिखी जाती है| यह एक विशेष तिथिको तेयार्‌ फिया जाता है शरोर 
इसमे उत विले तिथि तक का दोनो शरोर 760४ व (76त10 काव्याज लगाना होता है । 

ध इस हिसात्र कै शीर्षक मे दोनो पठ का नाप तर्थात्‌ जो हिसात्र बनाता है श्रौर जिसका हिसात्र वनाया जाता 
ई, लिला होता है । प्रथम जिसका हिसार बनाया जाता है उसका नाम ग्रोर ब्राद मेँ बनाने वत्ति कानामहोता दै जेमे 
.ठ71 ता पथ) 10 ¢ ९60 पाध (ता पप्रा पवा) 1272520. 

इसमे रामप्रसाद दिसाव तैयार करमे वाला श्रौर मेजते वाला है चरर दरीयम का हिसार तयार भिया गया हं 
व्याज ललगानाः--व्याज बहुधा दोनो तरफ की हरक खम पर पक निशित द्र कै श्रनुसार लेन-देन की 
तिथि ते हिसाव बनाने की तिथि तक्र लगाया जाता है श्रौर व्याज की रकम मूलघन कै खाने में दिला जाती है । त्याज 


लाने की निम्नलिखित रतिया प्रचलित दैः-- 

(१) व्याज--सूचिर्यो की सहायता से (प1{) ४6 थ्‌] ग [4९.69 ¶,००६8) .-- 

इस रीति मे दोनो तरफः की प्रत्येक रकम प्रः उसकी भुगतान की तिथि (0७ १०४९) से दिसाव्र तैयार करन 
फी तिथि तक, व्याज फैला लिया जाता है श्रौ व्याज के लानि से रख जिया जाता है । र दोनो तरफ. का व्याज श्रलग- 
श्रलग जोड्कर मूलधन के खानो मेँ रख दिया जाता हे । कमी-कमी दोनो तरफ के व्याज की चाकरी (8४12208) ही मृलघने 
ॐ खाने मे दिला जाती है । इस रीति से व्याज निकालने के लिये प्रायः व्याज रचियो (106168४ {20168} करा 
रयोग करिया जाता ह । श्रतः यह रीति तमी काम में लानी चाहिये जत्र कि व्याज-सूचियां प्राप्त हा अन्यथा इस रीतिरे 
व्याज निकालने मे बहुत समय लग जायेगा । परीका के टष्टिकोण से दस रीति की प्रयोग व्र्वछनीय ₹ । 

(२) गुणखनफल विधि (९१०९०९४३ 11600): ~ इस पद्धति मं दाना स्रोरकी द्रष्क रकम को उनके 
पुगतान की तिथि से हिसार नाने की तिथि तक के दिनो से गुणा करते ह रौर गुणनफल के एक विशय खाने मं लिखते 
६ै। गुणा कसते समय च्राठ त्ने अथवा ५० नये पैसे या उससे ऋरधिककी सकमकौ पूरा रूपया मान लेना चाद्धिवे च्रोर 


इससे कम्‌ की रकम को छोड़ देना चाद्ये । इसके पर्चात्‌ दौनो तः के गुणनरलो कौ व्रा मिकाल केर निम्नलितित 


विधि से व्याज निकालना चादियेः- 


( २६२ -} 


पयव ९००९ 0 ए.०९००।७०८१२९९ 2 [पलल 
365 >< 100 
1 3812106 0 00 प८{8>‹ 2 (२1९ (9१ [पालि-न्<) 
73000 ण 


व्याज निकाल कर उस त्रोर के मूलधन के खाने में जोड़ना चाहिये जिस श्रौर का गुखनफदा श्रि हर । 
ध्यान रहे कि व्याज निकालनेके लिये वपं स्वद्‌] 365 दिनि का ह्वी माना जायेगा चाहे फरवरो 20 देन की 
हीक्योनदहो। 


कभी केमी न्याज महीन के अनुसार निकाला जाता ह । सी स्थिति मं नीचे की विधि काम मे शनी ;-- 
९१1११०० ० ०१००५ >८ 1२०९ 
12 >+ 100 
गुरनफल विधि से व्याज निकालने कै सिद्धान्त का च्राधार यह है कि किसी रकम काकु दिनो का त्याज 
रकम श्रौर दिनो के गुणनफल से प्राप्त राशि परक दिनके व्याज के वरावर होता है। जैसे 600 रु० का 4 दिनं 
का व्याज उतना ही होगा जितना 600 >< 4=24८0 ₹० का व्याज एकं दिनि का होगा । 
केमी-कमी दोनो ग्रोर की रकमो पर न्याज दर भिन्न-भिच्र होती दहै। ठेसी स्थिति में सर्वं प्रथम दोनौ्रोरकं 
गुणनफल को अपनी-अपनी व्याज की द्र से गुणां कर लेना चाहिये, तत्पश्वात्‌ इस प्रकार प्राप्त द्रोनः शरोर क्री गभि 
की जाकी निकाल कर निम्नलिखित विधि से व्याज मालूम करना चाहिये :- 
5212206 ग 17000018 
365><100 
यदि गुणनकलो को व्याजकी दुगुनी दर सेरुणाक्रियाहै तौ व्याज निकालन म नीच लिखी पवि का 
ग्रायेगी :- 
38127108 2 00161 
73000 
(8) व्याज के अक की विधि ण्लल्9ः दरेण्णफट ककत्रत्त ) :-- इस पद्धति क श्रतुसार्‌ प्रत्येक 
गुणनफल कौ 100 से भाग देते हैँ श्रौर भजनफ्ल, जो व्याजकेग्रक ( तिप्ाप्एलाऽ ) कट्लाते ६, करो एक विशेष 
लाने मेँ स्लते दै । तत्पश्चात्‌ इन श्रको को विरे खानोके योगौ की वक्री निकाल कर उत्त पर निस्नलिन्वित नी = 
व्याज निकाल कर मूलधन से खनि मे जोडते ह ~ 


[्‌ {3212166 07 7 प्ा706€:5 >< {२26 01 [71 ल्७। 
प््लिव्छ==--------------- उष 


इस विधि के प्रयोय मेके लाम दिख नदी देता, उल्य समय श्रि लगता हं । दृनलिप दन गीति ॐ 
प्रयौग बहुत कम किया जाता हे । 

(4) सामाजिक समीकरण विधि ( 1016} षाध ०९ 1 ९४ ०व्‌ दन षति श्रनरा 
वातिकी वद्ध पर च्रसम्भिकीत्िथिसे दूस लेन-देन की तिथि तक व्वा कलाया नाता र वि दन री तेन-दन 
की तिथि से तीसर लेन-देन कौ तिथि तक चाक्मी प व्याज निकाला उना | नस तेर व्यान चलि, लला तनति 
तिथि तकं मालूम कर छलिया जाता हं । 

यह पद्धति तरैकौ में दकौ क घातं पर व्वा नि 
त्याच की दर भिन्न दहै तौ उनके गुनफल पर्‌ न्वा उपर टी हृ 

परीच्ता के दप्च्किर स दूमसा चरर चथा तरं 
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५ 
1 गि> ता ( (01108 ण वष्8 ) एक तिथि से दूसरी तिथि तक दिन गिनते समय लेन-देन 
का ददन चाहिये श्रौर गिनती मं शामिल नही करना चाहिये । उदाहस्णार्थ, 1 अनवरोको हये सोदे को 
र 1 त दिन दोग क्योकि जिस दिन सौदा ( (1211826{100 ) हुश्रा है वह्‌ दिन नही गिना 
ग्र ६ किन्त॒ यदि खाति मे पहले से कोई बाकी ( 5.1.068 ) चली आ रहो है तो पहला दिवस भी गिना जायगा 
पैगतान तिथि ( 1)८९ तः तग | & देन की तिथि षे तेद्‌ › पर नित ते वदना क थि म्रौर 
शतान्‌ ताथ ( 1206 016 } अलग-्रलग हो, उनके दिनि शरुगतान करने की तिथि से गिने जायेगे न करि लेन-देन 
ध तिथि सेजेसेकिएक व्यापारी 10 जनवरीको उधारसे वेचे गये माल का शुगनान एक महीने के भीतर-भीतर 
चति हं | गर देसी रकम पर व्याज लगाना है तो व्याज 10 जनवरी सेन फलाया जाकर 10 फरवरी से फैलाया 
भायगा क्योकि इस श्गतान की तिथि ( 12८८ १.४९ ) 10 फरवरी ही है । इसी प्रकार देय त्रिल श्मौर लेय त्रिल पर 
मीव्याज इन व्रिलो कैदेनेया पानेषीपिथितेन कैलाया जाकर जिस दिन इनका सुप्या दिया या प्राप्त श्रिया जानि 
पला है उस दिन से त्र्थात्‌ इनकी गतान तिथि ( ९ 086 ) से फैलाया जायगा । त्रिलोकी श्रगतान तिथि को 
मलम करने के किये रियायत के तीन दिन ( "10166 {298 0 (280९ ) भी जोड़ने चाहिये । 


प य स्याही व्याज ( ९९ 1 {106८687 );--कभी-कमी किसी लेन-देन ( (पणा8०८10 ) के 
पुगतान शी तिथि दिसत्र बनाने कौ तिथि के वा मे पडती है। एसी स्थिति मे उस पर व्याज दिसातर की तिथि से 

की तिथि तक निकालना पड़ेगा शरोर जिस तरफ वह लेन-देन है उस तरफ उसको लाल स्याही से लिखकर व्याज 
त उस तरफ ४ जोड़कर उसके उद्टी तर्फ जोन पड़ेगा जसे यदि देसी रकम इत्रिट की रोर दै तो उस रकमके 
एनफ्ल को डेव्रिट की शरोर लाल स्यादीसे लिला जायगा किन्तु जोडा नहौ जायगा त्रोर्‌ पिर उसे क्रौडिटकी ग्रो 
भोज्य जायेगा क्योकि इस पर व्याज लगाने को ब्रजाय, हिसा की तिथि से गतान की पिथि तक का व्याज शरदा करना 
पादिये, क्योकि यह्‌ रकम दूसरे व॑ मे जाने वाली आकर मे जोड़ी जायगी, जिस पर्‌ व्याज लगाया जवगा । यदि खम 
कड्िटिकीघ्नोर है तो व्याज डेविट की ग्रोर जोड़ा जायेगा, क्योकि इस रकम पर व्याज देने कै व्रनाय लगाया जाना चाहिये 
तथा जो रकम ञत्रिट की त्रोर है वह दूसरे वर्षमे कम कर दी जायेगी तत्पश्चात्‌ उस पर्‌ व्याज लगा । यह्‌ त्याज लाल 
घ्यही से उसी तरफ इसलिए लिखा जाता है कि वह श्न्य दूसरो कमो के व्याज के साथ, जो साधास्ण स्यादी से लिप 
जते हे, जड न जाये । उच्टी तरफ़ जोड़ने के लिये यह व्याज उस शरोर साधास्ण स्यादीसे ही लिखा जाता ह । यदि एेसी 
ष्म का गुणनफल या व्याज पदले ही से केवल उत्त तरफ लिख दिया जाय जिस द्रौर्‌ वह जोडा जाता हनो उने लाल 
घाद से लिखने की कोद अवश्यकता नदी रहती । 
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नोट :-जव के प्राह खरीदे हुये माल को कठी कारणव वापि लौय देताहंतो व्यवहार ५ 
प [€ वह तिथि ली जाती है जिष दिनि माज्न लौयया गया। जैसे ञि उययेक्त 
च्रप्रल को लौयये गये माल की 12०७ 12:४8 12 श्रमैल यानी जायमी क्योकि यड पाज्ञ 1 
गया था, पर विद्वान लेखकों ने चालू हिताव मेँ माज्ञ वापसी होते की तिथि का दही उसकी 1) 
हं । शापदं छेमा इसलिए किया गयाहै क्रि जिससे विवार्थियों को प्रश्न दल करने मे + 
उद्र श्य कौ ध्यान मे रखते दए उपरोक्त उदाहरण मेँ मान्न वापसी की तिथि को ही उसकी [४ 
गया है विदार्थियौको मी चादिएकिवेरेसादहीकरें। 


> १96 108. पत € नमह एतठपाक्नऽ एलका-ह दण त त्त्छपण। 
(पाल ६0 1 ग्लादद्हत्‌ फ़ द पजी ग एमगपवछ 0 4 छदाः 0 0{ववा25 :-- 


{8 एधञानाण)) ञन्०्लुग6त्‌ प्16 नण्सणड तार5 वाद ए 61 :-- 
[त0पदा 6 5, 3,897-89 75. £ 1 772/4; शलौ 5 ‰२5, 356-66 पा. ४ 
1/4 2० 112 7 1२७. 4,672-55 7. ६ 3 12/त्‌. 


(9) एवणालया§ फला€ 06 जपा इ ल्८्०प्रण जा एणाः 25 10110४5 ~ 
{2०. 18 ऽ 3,000; वषा 29 1२5. 4000 अपय 2185 19 २. 2,00. . 


(८ (ल्वा 0 ^ रः :- फल 10५6645 9 4त्८्०्पा६ 58165 9 4] 24 
© 60८० प ५ 1२७. 8,257-80 072. १५६ [पप 231 प्तं 1२३, 6,791-41 ए 
66 {५०८ 26 1 


10ल-€! णठ € ल्मृलणाभ्ह्वे 3 5% 9. 8. (0 € ल ण पठ 1955. 


उद्र 108. 

निम्न सूष्वना से रस्तमजी द्वारा ऋय्यर को दिया जारे वाला चाल हिमात्र वनाइये :-- 

(श्र) सस्तमजी ने श्रय्यर कै निम्न द्वाफ्ट स्वीकार किए : ~ 

जनवरी ^, 3,897 २० 89 नये पेते एक माह का, माच 5, 356 स” 66 नये पमे दोमादका च्रं 
7, 4,679 ₹० 55 नये पैसे तीन माद करा । 

(घं) शअमय्यर के भुगतान किया :-- 

जनवरी 18 को 3,000 ₹०, मार्च 29 को 4,000 २ श्रौर मई 19 कौ 2000 %° | 


(स) श्रय्यरके फरडिटकी ग्रो देलिये :-- 
जरप्ेल 94 दिकरी लेखे की ससि 8,2657 २० 80 नमे पड, 
4] नये वैसे घगतान तिथि 96 च्ल! ˆ 


व्याज जूत 1955 क अन्त तक 5 कीदर्‌ से लमाना चाद्य 


भुगनानं तिथि > ननः तण 6. 
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णंलाल७६ 1285 6610 8111४642 ५ 88 {01105 -- 


25. 101. 
त [पलल्ड( ०प 1२5. 12,17,000 @ 2% ?. 2. 0 ०८ 8४ = 66 68 
177, [लिला 9 + = 30,000 @ 5% ‰. 2, {0 गाछ तथ्छ = 4 11 
पप€६ 1 प्ला€७६ {0 € लन्वा(6्त्‌ ९5. 62 नत 
01 
12,17,000 >< 2 == 24, 34,000 
1.88 = 33,000>5 = _ 1,50.000 


पवि ^ ा०प 22,8 4,000 
1668६ 07 1२8. 22,84,000 @ 1%4 {0- छा€ तथ = 1२5. 62.57 प. 
मध्यम भुगतान त्थि 
( ^ ९९18९68 1) ८6 [206 ) 
मध्यम भुगतान तिथि वह श्रौसत तिथि है जि पर भिन्न-मिन्न तिथियो पर भिन्न-भिन्न कमो के होने बाले 


भुगतान को एक ही साथ श्रुगतान करिया जाता है । यह एेसी तिथि है जिस पर भुगतान करने सेन लेनदारकोश्रौरन 
देनदारको ही व्याज की हानि होती है| इस तिथि का प्रयोग व्या निकालने के लिये करिया जाता है । यह्‌ स्रधिकतर 
समेदारो के निजी हिसाब पर व्याज लगाने या साते को समाप्त करते समय व्याज निकालने के काम श्राती है | इस तिथि 
का निकालना भी शुखनफल विधि" ( 12100०४8 10 6)00त्‌ ) पर त्रारि है । रमो ग्र दिनो के गुणनफल कै 
योगको यदि रमोकेयोगसे भाग दै तो मध्यम भुगतान तिथि के दिन त्राजतेहै। ` 


मध्यम तिथि निकालने की रीति :- 

(1) के मी त्तिथि (प्रथम, श्रन्तिमिया वीच वाली को) त्राघार तिथि मान लेना चाहिये किन्तु मध्यम 
भुगतान तिथि निकालने के लिये प्रथम तिथि को श्राधार मानना श्रौर जहा व्याज भी निकालना हो 
श्रन्तिमि तिथि को श्राधार मानना सविधाजनके होता है | 

2) इस श्राधार तिथि से प्रत्येक लेन-देन की भुगतान तिथि (1) ९ 12918) तक दिन गिनने चाहिये | श्रगर्‌ 
भुगतान तिथि श्राघधार तिथिकै पहते पडती हो तो उच्टे दिनि गिनकर बाकी (~) कानिशान 
लगाना चाहिये । । 

(8) प्रत्येक लेन-देन की रकम को उसके उपरोक्त विधि से प्रात दिनो से गुण करना चाहिये । गुणा करने 
समय यदि ममे श्राने पाई यान्येवैसेमीहोतो ्राट ग्रान श्रथवा ५० नयेपसेयाश्रधिक कौ 
एक रुपया मान जेना चाहिये श्रौर श्राठ शआमनिसे क्मया ५० नये पैसेसे कमको दौड देना 
चाहिये । जिन दिनो के पले वाकी को निशान ल्षगा दो उसके गुणनफल के पहले याक का ही निशान 
लगाना चाहिये | ध 

(4) प्रश्न में दी गई सभी रकमो श्रौर दिनो के गुनफलो को निकोल कर्‌ जोड़ना चाहिय । जिन गुखनफले 
कै पहले वाकी का निशान लगा हो उनको अलग से जोड़कर दूसरे गुएनफला के जोट मंवनेघ्रयाटेना 
चाहिये ! श्रगर वाकी के निशान चाहते गुणनक्लो का योग व्च ह्ये गुखनस्लो के योगसे श्रधिक दो 
सो बाकी के निशोन वाले गुणनफ्लोके जोडमेसे दस्य के जोड को वटाञ्र्‌ शाप क पटले कीक 
निशान लगाकर लिख देना चाहिये । ता 

(5) गुखनफलो के जोड को डुल रक्मो के जोड से भाग देना चाहिये । वटि देप च्राधाया 

ञ्चे तो भाग्प्लमे एक जोड देना चाद्य ग्रौर श्रधिसे क्महोतौद्धृटर्ना चाद्य 


दिनोमेदहोगा। 


प्राये म श्रदिक 
1 


4 


( ३०२ ) 


(6) माग देने से भजनफल त्रयेगा अर्थात्‌ दिन प्राप्त होगे यह शआआधार तिथि से मध्यम भुगतान तिथि तक 
के दिनि होगे । इनको श्राधार तिथि से अगे गिनने पर मध्यम श्ुगतान तिथि श्रा जायेगी ! श्रगर भजनफल् 
के पहले वाकी का निशान हो तौ आधार तिथि के पीले दिनि गिनने से मध्यम भुगतान तिथि त्रायेगी | 

(1) यदि व्याज भी निकलना है तो मध्यम भुगतान तिथि से व्याज लगने की तिथि तक दिन शिन लेने 
चाहिये च्रौर दी गई द्र से कुल रकम के योग पर उन दिनों का व्याज निकाल लेना चाह ! 

12716 111. ि्ञाप्0 [85 725 एपाःत))2.5त्व्‌ ६०९5 शिनिप धना 1111), "€ १४९ १:1६ 

८ षग 7 62511 एलणद्ठ 25 10110775 :- 
टपा) 8565 00 क्ल 15, 5. 220 तप्ह ^ त] 18, 


र 3 ^ 21, 2२5. 125 तप ष्फ 24४, 
$ + -‰71] 27, 1२७. 200 वप [प०€ 30, 
9 9 78४ 15, ८5, 350 तण€ [णर 18६). 


100 (1011 8/ह7ह€त्‌ 10 ताक & ण लः 26 (व््‌ आप्जपाा 06, ऽप्लोः का] ८०५ € त्प्ल [४ 
{€ © {€ 2. शल ४६८ वपल 2.६6. ^ ऽव्टातश्मा {175 0218. 


दराहरण 111. 
नरसिंहदास, एक व्यापारी ने मोहनसिह से माल खरीदा जिसकी भुगतान तिथि निम्न प्रकार है :- 


मार्च 15 220 ₹० भुगतान की तिथि 18 शग्रेल 
त्रपैल 21 125 ₹० भुगतान की तिथि 24 मई 
चपले 27 200 ₹० भुगतान की तिथि 80 जूत 
मद 18 850 ₹° भुगतान कौ तिथि 18 जलाद्‌ 


मोहनसिंह ने सव्र ममो के लिये एक व्रिल लिखना स्वीकार कर लिया, एेसा विल मध्यम सुगतान तिथि पर 
खा जायगा । इस तिथि को बतलाइए । 


{ए ्० :-- 
5 160त ( प्रथम तिथि से ) | 

1/6 18४0 ^] 0९ १06 अण्ण 4०६६. 
~ ~~ 4 किणकककि००।।।०।ििं 
{2595 | [7(ववपटम 
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9110 16810त ( बीच वाली किसी एक तिथि से ) 
1.6} ८4४7 197 6 ४16 8 0 त9.06 
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{2266 ° (प्थाञ्छलछया [3१७ {22.16 | ^ 110 पा 12895 -स0वप्८ा§ 
एवशभला 15 | एता 13 | छ 36 । -7,920 
^] 21 16४ 24 125 0 | 
^+ 27 [पा& 30 200 7 | + 7,400 
(3 15 "$ 185 350 5 | ~+ 19,250 

{२5 | _ 895 | + 18.730 
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37त 610 ०त्‌ ( अन्तिम त्तिथि से ) 
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&^ ए 21 (श्छ 24 125 <=53 -- 68,875 
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116 छण्ल.2६&& [2 पल १६१९८ 0१ == 34 वए0ााार्लङग एर € [पर 18 1. €, [पा पाल. 


सवात 112. 4 एषापलः वऽ एएप्रातासएप 0 [5 एला§0णव्‌ पञ पल [नरस पारा 


110८ वप्रा 716 शन्का चारत6व्‌ 3001 [प्ल 1957 .-- 
कणप 14६1 ऽ 150, [पपनम $ 28४) (२5. 200, ए. 18ता 1२5. 120, तल 5 1२5. 80, + 


24६1 {२ऽ. 200, 7485 27त {२5 150 शणत्‌ [पाल 30 1२5 100, 

५ 5८6 ६16 छल २६6 वयह २16 स्पत लव्< पा वण[लिल्ड६ 00 वात प75 0९ थः धफ्रणाो प) 
30 ]पा€ 1957. 
उदाहरण 119. 

एक साभीदार ने 30 जूल॒ 1957 को अन्त होने बाले श्रद्ध वपं मे श्रपन निजी कायें के लिये निम्न 
रशिया निकाली .-- 

जनवरी 1 कौ 150 ₹०; जनवरी 8 को 0 ₹०: एरवरे 18 को 120 = माच ठ का &0 >°; 
श्रप्रत 24 को 200 र°; मई को 150 ₹० ग्रौर जत 80 को 100 ₹० । 

मध्यम भुगतान तिथि निकालिए श्नौर आहस्ण पर 6% ङी दर से व्याच निकिष । 





8010 ~ 
म्रथम तथ श्राधार सानकर {6 वृक. 1¶ 6 {06 8{81{10६ १२१६ 
2प€ ०8.१€ | 1107६ [28४5 | १०५, ३ 
‡ 
0. 
न 
1२5. 
गध्पपश्चर 17 150 । 0 | -- 
त 28 200 | 
एलछप्प्शर 18 120 ' ध | 0 
षत) 5 80 ¦ 47 | 360 
कपा 24 200 ¦ 9 | 19400 
1 2 150 10; । 15.750 
[रि 30 100 164 | 16400 


| _ 1,000 _ | 61.350 _ 
का 
- न्‌ _ 61350 ४ 
„ (16 &्ला४९€ तपठ ०216 = {776 = 61 ०8.55 श्पए्ाठन्ाााद{लिङ दलि [@. 17 1 €, {9 


1/8}. 
{णलि.६्5६ श्ण 06 (थ्लपाक्ष्ट त्‌ पठि 19६1 कद्षप्ला {0 [प०6 30 1. 6. 07 103 ०855 


„1400 >< 13066 _ 1236 
[{€ 65६ -365न्तण्टं ` 10 == 7२5, 16-93 ० 


नोटः--श्राहस्ण (0185188) मे मध्यम भुगतान तिथि केव त्याज निकालमे के काम श्राती ह । 


्न्तिम तिथि च्माधार मानकर- | 
{.€7 80 व € 06 #06€ $ण््६ह गण 

















० गष वपष 
{€ [22६65 4707६ | {2298 । 17104८5 
व=~ ~ ~ -- ~- ~ ----~---- - | ` 
189. 17 150 --164 | --21,600 
5 28 200 | --153 | --30,600 
एल. 18 । 120 --132 । -15,840 
शश्च) 5 ; 80 311 -9,360 
एता 21 ¦ 200 --67 | --13,100 
1/0, 2 ; 150 39 | --8,850 
1006 30 ] ___ 100 0 | 
¦ 1,000 1--1,02,6%0 
~~ । 
1 





1026260 10265 ० 103 4255 दि०्प्ादप्लर 0 {0 [प्प 


{€ «€.€ १८९ १४६६ = ६ 
0 19 अला १० 300 प्ण 1 €. 0 


30 3, €, 19४ >{216]11, = 1प्टाः६ऽ६ पणा 8 21८1816 
103 58४६. 

च ~ 103 >0 = 236 1२5 16-93 717 

श, 160 < 365 

न्याज गुरनफल विधि (2007९४३ >{ल०व) से मी निकाला जा सकता ६ः- 


1700८15 > 22 102650>56. =-= 1२6. 16-93 एए 
365 >< 109 365 > 103 
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नोट :- (1) रुणनफल विधि से व्याज निकाला जा सक्ता है जब श्राधार तिथि वह तिथि हो जिस तिथि 
त्क व्याज निकालना हो| 

(2) यह विधि इस सिद्धान्त पर श्राधारित है कि किसी रकम का कुठ दिनो का व्यान उतना ही होता है जितना 
फिकम श्रौर दिनो के गुणनफल पर एक दिन का व्याज । 

(2) व्याज निकालने के लिये केवल ८६८ विधि काम मे तआरयेगी चदि लेन-देन छः महिने के होया 
वार्षिक रौर वर्षं हमेशा 36; दिन का ही साना जायेगा | 

(4) गुणनफल विधि से प्राप्त व्याच ग्रौर मध्यम थुगतान तिथि के व्याज में कु ग्रन्तर होगा क्योक्रि मध्यम 
गतान तिथि मं दिन गिनने मे अधेसे अधिकको पूरादिन गिन लेतेहैश्रौरश्राषे से कमकोद्धोड़ देते है जवविं 
रुखनफल विधि में ठेसा कुछ मी करना नदी पड़ता । इसलिये गुरानफ़ल विधि का व्याज श्रधिक सही होता है । 

(5) कमी-कमी रुपया प्रत्येक महीने की श्राखिरी तारीख को ही उठाया जाता है । एसी श्नवस्था मे व्या 
निकालने के लिये दिन शेनने के स्थान पर महीने ही गिने जाते रै | 


मध्यम भुगतान तिथि द्वारा चालू हिसाव पर व्याज निकालनाः ~ चालू हिसाव का व्याज गुखनफल 
विधि से निकालना बताया जा चुका है । मध्यम सुगतान तिथि द्वारा मी चालू हिसार का व्याज निकाला जा सकता हं । 
श्रगर मध्यम युगतान तिथि के श्रनुसार व्याज निकालना होतो दोनो तरफ के लेन-देनो में से किसी एक की शुगतान 
तिथि को श्राघार मान लेना चाहिये श्रौर उससे दोनो शरोर की प्रत्येक रकम के दिन श्रलग-ग्रलग गिन कर रकमो को 
उनके दिनो से गुणा करना चाहिये । दोनो तरफ के गुखनफलो के श्रलग-ग्रलग योग लगाकर व योगो की बाकी निकाल 
करटोनोश्रोरकी रकमोको बाकी से भाग देना चाहिये ग्रौर इस प्रकार प्राप्त मजनफल वेदिन होगे भिनको ्माधार 
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ए ग1ट 113 (16 गामा 15 धौल कल्न्छपपफा म 4 प कल त्वहलर्ण 5 - 


1956 १२5. 1956 1२७. 
वक्षा, 1 (0 8812066 1/ 15,000 ता. 25 8४ एर6पा०5 1000 
विथ. 9. 68165 30,000 477. 10 + (25)) 15,000 
पि 25. + 7,000 द 3 । 20.000 
= 4 „ 30 ‰ 28215766 ५.५ _16,000 

‰2०000 32000 _ 





(वा८पाल ए पाहच5 ज सफल तप्ट तत्ल 116 श्जपप्ा ता वणल ए0वएवा6 07 पर्व्ल्य्िल ए 
^ ६६ 6% एल श्प) {0 301 [प€ 1956 
उदाहरण 118. | 

च्रकानिम्न खातात्रके लेजरमं दिया दहु्राह :-- 





1956 २5 1956 र + (1 
॥8 1 1/व्‌ 15,000 2187. 25 % (रि€््पा5 4 

(0 छ प ६ 30,000 ^ 77. 10 +, (<) 15,002 

त 6 ~ 7,000 [प 3 व 20,000 
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0 प #तो266 25 0 तदह तम॑, 


(^05;--1पीलाछ5 [12.} 3. 54.82; 1381066 [1.1 1२5. 1054.82} 
92. 9. ^ प्रललाप 1.25 एप्पला2डह्त ००१5, १५९ वरपं९ऽ 0 {€ द्वाहा ग शत चन्र 


{0०५5 ~ 
शटी 5 {२5, 300 ५८८ 47] ध 
^ 15 ०२5. 200 तपल अषि 18 
2५४ 10 {२ऽ. 275 तप्€ [पष्ट 13 
1५५ 10 २5. 400 5४८ णः 4 ध 
॥१इ८लापधि पल दश्लदद्ुट चपट वद्र कट वट [रवकप्राा२ 1. 
(4०5: पयव 10४ [ट 31) 
6. 10, एरगश्राछच एषलछक्ल्व्‌ ६००5 प्रिण्र [05 र गकि ६ 777 
15 [एई १5. {65 
{55६ ^+". ए5.. 333 
81 6९. २५. 266 
{€ ए पल प्र न व्यड८ ५5 10 0८ प्व ट 2 1 1 1४ जद 114 


८ ५* (¬ व) 
४ (२०9; 8 त 1 1. 
तर का प्रपजत्ट एप २090509 शप्र ॥ 


9 ४१ {८ - द १२८, ९५५५५ अ+ ग्ण कच 
{1 धट वरल १९८ वप९. १९. 15 1} दप वषे वत 7 पच य भ 
४4 ६ 1;-1 


{कर पदशश 6 ल [1.४ 


( ३०६ )} 
( । ४ 
0. 11. 1८15 शडाल6प एलणल्या 4 ग एण्या चण्त्‌ छ ग दवदत धा घाल गणलः तपत 
पि्रः6 {116 गार्य अमफ्प्ला§ 00 प16 हार्ला पथ{66 शत्‌ प्6 [दलः 10 एष 0 {116 6906८६४९ समाप 
0 {116 ए्लचह€ तप्र 0216, (16 ओो7पणला(§ शला.€ £ € ८६१6 25 {01105 -- 


1955 
15 शा, परऽ. 800 
3151 (48 5 900 
16६1 {3८ ऽ. 1,000 
315६ 1१२११९५ 1२5. 400 
16 1 (0291 {२5 800 
3151 1 (8) {२5 1,50 


3 छि1)5ऽ ६५ एष ताल सप्पा 0 {6 धरलदरहुह 0१९ व एप एवऽ 1६ पाद्व गा प्< 50४ [पाल 
1954 पए) पपाच च 5१८ एय छपा त्ठिप् प्ल च्ल 2ह€ वपल प58 0 धल तर्ज एवान, ^ ऽ0लानश् 
1116 चर्लचहढ पप तनह चपत्‌ ल्बलपा पाल कापा ६ ० कल ९ 1त $ 3. 


( 4८5 -- ^ एलाच€ 12 प€ व{6 3151 शश्भता 1955, [प्ल ल्छः २७, 67.31 ) 
^ 2. 12, 76 गार्णणणष् गलूण्रल्डलया( 45 तछप्रण्ञ वप्ााप्र 16 शल्यः छपत्‌ञव्‌ 315: [3लव्वानल 
1957:--1९5. 100 गा 161 पाड, 25. 150 0 20६) 6नूल््यएन, २5. 120 0 1201 @लगन; 1२5. 110 ना 
2417 -प0ण्लाएलय, (ऽन्वा 1106 वश्य वप तह शव व्वालपास्ठ फलल्छः गा वादपाणद्वऽ द 5% [लय 


स70प्ापोर 
कि केकी 


(115 ^ धच ्९ 106 [2०१७ ऽ 27; [प्रप्लल5( 1२5, 6.25) 
८2. 13, णत्‌ जपः प्6 उण्लन्रह वपल 0816 ग {06 जार्क्ाह फञस्भाप्ला(5 0४20916 पप्वेला घ 
प्एप0घ्रल। -- 16 शशल 1२5. 2,800; 15 ^ 1] २5 4200, 15 ध 55, 1400, च1\6 पए साठ्पारणा 
2 एग ताद 0 पालः 6 (थला (२5, 8,400 स्या पललः धीलयल्जा ६ 90 4/व 0 ध€ र ष्लाष््े 
पठ १86) व्य्८पौश््रषु 1प्ल्लिल्डः च 6% एलः खपाप्र), 


( ^ :--^.एल छ [पठ 02६6 या] 10. [प्लान 1२७. 121.20 } 
, @. 14 ^ पाललोच्प८ 7६5 70णष्टौ£ &००त5 वपल 25 पप्तः .-- 

1२5. 400 पप्टह्ऽ १२.४७ एरि.€ 30 6. 
9» 250 तप€ 37 085 रध0 € 30 [पण 
+» 400 वप छ 39 [प6€. 

५, 700 पपठ 18 वव वलः उप्त [प€. 

€ 1511685 10 [छ ज पाला ली 016 दर्ला2६&€ वप 6816 ४१३६ पा पोऽ 1 [त स्पते पोलो 
17709 16 [ष 1६? 
* { 45 `- ऽ 1750 ०) 15] [पा€ ) + 


2. 15. प0ध 15 पद्छप एए ^ रलह [पठ [286 > ऽत वोप प6 परलय कणठ केत पपै दमठ्पोप्[९ 
ोपरालल्छाः प्त $प् एलः च््पा) 7 1686 म € गानएयणह ऽपाह ज जाल प्ष{वातप्यो 9९ त (प्तिधालः {जो 
16 गर तपण चल भल 60तक्ते 318६ [0त्व्लाप्ा) 1957. 

[पार 5, २5, 100, ^ प्प 3, ऽ. 300, §वफएलिए्ल +» 1२३. 250, 0तकृलः 22, 1२5. 170, "९0४6 
21, (२७. 230, छत्‌ [2न्व्लपएल 31, २5 1000 

{ ^5 "^+ रल ्&€ 126 1216 2९०५. 8 पणत्‌ [प्त्ल ल्ग 1२5, 15.07 ) 
¶'€5८ +€ 61865 

@. 16. & प्ते ४ छा6 एत्मफिल§ प २ पणः, गलः स्णपाताटस र गित सतछपोा< प्ल १११८ 

फते वपा 6 इल छपतेल्त 315६ 66 1952 -~ 


न ध्र 
1२5 १२९८. 
15 स्तनो 500 १00 


१ 


15६ ^ ए 600 +00 


( ३१० ) 


1 


15६ रपा 400 ध 
15६ ऽधशण॑लणएल र (00 
151 ल्लः 600 -- ॥ 
15६ [0न्व्जण्लय 400 500 

_ 2,500 :2,500 











४० 276 16 पहतं 10 व्८पञ€ ताल 2५८25 ०216 
£ भ पवादपछारग प्ल ज्‌ व्राता एक ९1८) 
एवापः धात्‌ 0 ववलपृदाह पाट कण्ठय पलो = अ्तणात 6 तलह ६0 पाला 16570ञ6[1९६ 4 1, (५ 
गा 70166519 ४16 7816 एल 6 7. ©, एल अप्पा. | ४. 
(^"5:-- 3९ ^ एला6 13 प€ 13816 [णर 1; [प्लत 1२७. 75,20 
+ & ५ २ >» प्ट. 1; [णला९5६ [२७. 62.46} 


@ 17“ {16 शग्णाफष 25 006 श्वगण ग (ञी 1 € एण्गःऽ ० जव: 


1956 1२5. 1956 1२5 
[क 1 7० 5218०८८ ए/व 1,500 थ, 15 79 लप 200 
1127. 10 +, 58165 3,000 ज 9 + (वडा 1,000 
श्च. 21 „ 5168 ॑। 1000 [प 2 ,, (ण्डो 2.080 
[प 10 +, 58165 500 € 1 2 +, 12156०0 ई 20 
॥ » 30 » एत०८८ त . _ 27220. 

__ 6,000 { _ 6,000 


(216प 216 फ़ 1067905 0 वण्यावष्व€ तप6 वथ {176 आतप ता 1065 074211९ 07 1९0९ 1 1४ 


2211106 27 5 एला (लिप एकाः वरप) {0 301 [प6, 1956. एला 1४ $ {176 {70 लऽ 7061104. 
(4715: --1णाथाल्ड( गणा कश्लयद्5 व०८ +€ 1२७. 76-56 फर, 


, लाल 0 2040615 4130000 1२५. 76-4+1 ए?.) 
\~-0. 18. ५४५1021 15 द) व$ल5६ट व्ल तव्€ ? पठण 15 1६ पणते ? (106 गनण४ु 91115 वाट तृण 
{00 8 ए6्ा500 :- 


11071 [286 (शाः 
2२5. 
400 7-1-56 (11166 71600115 
750 18-1-56 {0 ५8 
8, 200 ५ ४. 1-2-50 & {7166 १) 
शा १2४5 


5,(00 ॥ 4 
प्प 1116 016 0 एल] प€ कन्ल्नरण प्राव एडिष ध€ (7106 वप्रठपा 10 का [पा7-5 तण. 
(^75:-- 7711 10) 


0. 19. {€ गानं प्वडवलत्गयऽ 0० एद एतएव ० प्ादालोप्फाह १. 17६ला< 204 


त. (४1116 :- 
- 1956. © वा. 10 2. \प्१६6 नेद्‌ £ ^^. एतनः ६००5 पवपव 1२७. 200. 


00 189. 15 ^. उतनः कर्लाप्ाफल्व्‌ &००व्‌§ गप र. 50 85 1101 । 11319110. 


०ग0€ा. 
0 ४, 16 5. पए ])४८ 50 १० +, -अव्लैः ००5 भपणलव्‌ 1२5. 150, र 
@7 21297ल} 11 13. प 0४6 एकपद न ^. एवः ६०45 + पत्त २8. 144. 


नुप€ा6 पएवड दा) 0प(कवपाताप्ट 12187166 छ {२5. 125 ५४८ 7४ ^. वल; ८ 7, 1 2 (^ [~ 


॥ 


॥ 
# 4 ^ 


1207 0 +€ शव्ञा. | | 
४ >{1€ 0 †1€ (५८८० (तपादटणा प [प्णु€ ण 713 1 ००० ना २ 4 
11, एतम पलल 710 कत््णप्रा स पाट प्रदहेत 5 कला पपा प्छ (1१ ८: 7६ स 
६ 
{1द115६611075, 
4150 प्तं (£ । 
1००९ ) वपत एल पलट 
लानत {0 २१०९€. | । ह ॥ 
र्ट (4476-५? लारा 12116 {2:16 [ल्ल 15; ॥ 1 1/1 12. 2.५५) 


1 „~^ 


१, १ 
५ 
र) 
ॐ 
1 


$ 
॥; 4 र॑ 


१,१९.८९८ वच्ट तदा ० £ हल्ला 0 { प्रदा पद क छा 
स ~ १ 1.4 
न छट धवय) तत्छं ० लल दशु 29 11 4८८2 भ. 


{ ३११ ) 


@. 20. 7< गिर्छयपरहु चद्च0ऽद८त्गाऽ ६0गार 1866 एल फष्लय उ अणव ए:--- 


1956 ॥ 1२5 

क्म, 1, 23418८८ व ६० ४ 1,000 
9) , 5०4 ६००5 0 श 5009 
» }, तलक 2 ना जा 0 06 7100६61, 400 
$ . एपाला४ऽत्त्‌ &००१5ऽ न) ए पैप्ल तघ्ा [प्प 400 
‰ 10. «^त्न्लू०#€तव %*ऽ त18{ 0 गा प्राजप 400 
+, 21. (वहा एल्ल्लशब्व्‌ पणि) ४ 190 
+» 21. [2;ऽ८्गाफ 2]0५न्त्‌ 0 ४ 10 
+ 25, त्ल्द छा 00 पजि 15 १8४5 स्थः 0४९ 100 
+ 31. (25) 2810 ६0 ४ 200 


(8) (एादुगधा€ 9 दत्त्वा ठपाप्रद्ौ 60 € दतलनल्तै एफ ऋ ८0 फ घञ 0 315 णश्च 1956 (श्ल 


[दण पवि द 2६ 59 एल. छाप्राण, 


(9) एत्‌ ठप 016 8र्लचष्ट< तपल वदाल ग ॥ल 800४6 ्रकादलाठणड चत्‌ शला कलर्लाणा। प्ा6 
1 [लि 657 0८ € 200९९ वत्त्छपाह लप्र, 


(4.25 --1पालि€5 8. 4 पत्‌ 08127106 २७. {,004} 


म्रध्याय ११५ 


| एजेन्सी सम्बन्धी हिसाब 
(^0५०ण४8 नृनु 0 ^ हला८) 


माल क] क्रय विक्रय सीषे मालिक द्वाया हो सकेता है या प्रतिनिधियों द्वारा । मशिबियों की उत्पतति श्रौर उन्नति 
तथा लोगो के कायं विमाजन होने से मध्यवर्तियों { \110019709©८) की भी त्रावश्यकता होने लगी है श्नौर उनका मह 
दिनि प्रतिदिन वता जा रहा है । ये प्रतिनिधि बहुत से कार्यं करने के लिये नियुक्त किय जा सङ्ने ह । इनक द्वारा मा 
का क्रय रोर विक्रय करिया जा सकता है, देनदारों से रुपया वसूल किया जा सकता ह । 0 


एजेन्सी या श्रादटत दौ पक्तौ के यीच में एक सस्वन्ध को कहते है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दसरे की श्नोरमे 
काम करता है | वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की शरोर से कु कार्य करता है एजेन्ट (400१) या प्रतिनिधि (रिनुण५- 
इशा0 7९) कहलाता दै शौर वह व्यक्ति जिसके लिए कार्यं किया जाता है प्रधान ( 1061709) या मालिक्‌ 
(0067) कहलाता है । एजेन्ट कर प्रकार के होते है परन्तु इस श्रध्याय मे हम ॐेवल माल का क्रय विक्रय करने वाजे 
रोर रुपया वसूल करने वाले एजेर्टो का ही ्रध्ययन करगे । 


(ग्र) माल बेचने की एजेन्सी (05777061) 


जय माल किसी व्यापारी को उसकी खरीद कै त्रिना ही केमीशन के श्राधार्‌ पर वेचने के जिए भेजा जाता ट 
तो इस प्रकार भेजे गये माल को "चलानी का माल" या प्रैषण (008९१) कहते ह । माल भेजने वाला प्रेषक 
(008०) श्रौर माल पाने वाला प्रेषणी (00७1६०6९) कदलाता है । वधी" प्रतिनिधि ग्रौर शव पक प्रधान 
होता है} माल कालाय या हानि प्रधान पर पड़ती है! एजेन्ट को तो उसकी सेवाग्रो के लि केवल श्राट्त वा क्रमीपरन 
तरिक्री के ऊपर किसी प्रतिशत रूप में दिया जाता हे । उधार वेचे गये माल का रुपया वसूल करने फा उत्तरदाः प्रनिनिमि 
नही होता है पर कमी-कमी ग्राहक से रुपया वसूल करने का उत्तरदायित्व भी प्रतिनिधि पर उल दियाजानादै) एगो 
स्थिति मेँ उसको कपीशन के ्रतिरिक्त रुपया वसूल करमे के उत्तरदायित्व का मी ङ्ध ्रौर्‌ कमीशन दिया जाना सि 
परिशोध कमीशन (0€५76तला८ (णापाणां 0) कदते ई श्रौर एजेन्ट को पग्णिधकः श्राटनिया (12०१०८१० 


५, 
प्रतान = ४ 7007 
(1 


#&6110} कहते ह ¦ परेण पर श्राय हये मालं से सम्बन्धित जितने मौ खचरं ण्जेन्ट करेगा, उन्टे वद्र प्रषरानमे न 
करेगा । 
चलानी खीर विक्रीमें सेद (1)11{616006 ९९८ (द0ाऽद पाटा २94 ५21८} :-~ 


द्ध) 


मान न्वा 


~~ 


(1) जत्र माल वेचा जाता द तो वेचने के वाड दस्तबरादककादो ताना धरन त 
लाता रै तो माल चलानी करने बालि कादीरट्नाहं) 


(2) माल वकेचते समय माल का सवरीददार विकता सा जवार ककार टता है, पमन ननाद कन 


छवलं एन्य ॐ लेत) + >~ 
पाने वाला व्यक्ति केवलं एजन्टं हा दत्ता ^ । 
®, = क धृरन्न्‌ भ न ~ ~> ~~ 
धुारःपनः वापिन नदी द्ताष् परन्तु दधस न्म्य कत = (नि 


(3) त्रिका द्ु्ा मान सारा 
नर मक्ताह। 


( ३१३ ) 


प्रेषण दो प्रकार का होताहै श्रावकः (1 फश्त) श्रौर जावक' (प 08.70} । जो व्यक्ति प्रेपा का 
माल-वेचने के लिये प्राप्त करता है (भर्थात्‌ प्रतिनिधि) उसके लिये प्रप" श्रावक होता है क्योकि उसे यहा माल श्रता 
है । जो माल भेजता है (अर्यात्‌ प्रधान) उरे लिये प्र पण जावक होता है क्योकि उसके यहा से माल जाता है) श्रवहम 
प्रेपण सम्बन्धी हिसाव रखने के ठंग को प्रेषक श्रौर प्र पणी दोनो के हष्टिकोण से समभायेगे । 


प्रधान अथवा प्रषक की बहिये (078; 20148 30078) --प्रोपक ्रपनी वहियो मे प्रत्येक 
चलानी (प्र षण) का हिसाव म्रलग-ग्रलग रखता है जिससे कि उसको प्रत्येक चलानी पर लाभया हानि ज्ञात हो जाय । इत 
क लिये वहु एक रोपण लाता'((0पडद्टणाला) ॥/९) लोलता है, जो हानि-लाम सम्बन्धी खता है रौर जिससे चलानी 
का लाभ याहानिज्ञतहोतादहै । इसखाेमे माल कौ कोमत श्रौर खच विट की श्रोर श्रौर विक्री श्रौर वचा हुग्रा 
माल क्र ड्टि को ओर दिखाकर नफा या नुकसान मालूम करते है । प्राय एक व्यापारी एक ही साथ कई एजेएटोक) चालनी 
का माल भेजता ह । इसलिये प्रत्येक चलानी खति मे एजेएट का नाम या शहर का नाम जोड दिया जातां है । इसरा खाता 
जौ इस सम्बन्व मे खोला जन्ता है एनेएट अ्रभवा प्रेषा (^ £७'8 4000 प्र) होता है जिससे ज्ञात होता ह कि किति 
नारपया एजेर्ट से लेना है या देना है । तीसरा खाता चलानी पर भेजे हुए माल का खोला जाता है श्रौर चू कि माल वाहुर 
जारहाहै पर विका हुमरा नही है इसलिये इसे विक्री लाते मे न दिखाकर "चलानी (प्रेषण) पर मेना हमरा माल का खाता" 
(6००१३ ऽ०0४ 00 (08161706 ^/९) क्रे डिठ किथा जाता है । 

प्रधान की वदयां मे" म्र पण से सम्बन्धित लेखेः-- 

(1) जव चलानी का माल एजेरट को भेजा जता है तो इसके साय एक कच्चा वीजक (21010112 
17150166} भी भेजा जाता है जिसमे माल का व्यौरा श्रौर उसका मत्य दिया जाता है । साधारणतः 
वीजक मे मालका विक्रयमूत्यही दिया जाताहै किन्तुप्रोषक मालमेजततै समय (08111160 
^/0 को माल के क्रय मूल से हो व्रिठ करत दै प्रर 2913 36१ 00 (103) दु0फथाह 
^/0 को उतनी ही राशि से क्रेडिट । (यदिप्र्धमेक्रयप्रल्यदियाहीन गयाहो तो बीजक में दिये 


गये मूल्य को ही लेना पडता है) 


(2) माल भेजते समय प्र पक कुं सचे जसे रेल किराया, मजदूर इत्यादि चलानी के सम्बन्ध मे करने 
पडते है" एेसे खर्वो को (10181167 ‰/९ मे डविट कर (1981 4/0 मे क्र डिट करना चाहिए । 


(3) कभी-कभी प्र षक माल को भेजते समथ एजेरएट से कु सपथे पेशगी मागता है । एजेरट यह पेशगी या 
तोविलकेल्पमे या नकद देता है । एसी स्थिति मे प्रावश्यकतानुसार (1987 या 23/1२, फे खाते को 


डेविट कर एजेरट के व्यक्तिगत खाते को क्र डिट करना चाहिये 


(4) जव एजेर्ट से श्रये हुए विल को भुनाया जाता ह तो कटोती (11500 प) को (015181111621 
५/९ मे डविट करना चाहिये कगोकि विल प्रं षण के सम्बन्यमे ही मिला श्रौर भुनाया गया ह । कु 
विद्धान कषैती को [278000१ 4/0 मे ही डेविट करते है क्योकि विल कौ भ्रुनाई रोकड र्पया प्राप्न 
करने के लिये दी गई है इसलिये यहं खर्चा प्रेपण सम्वन्यो नही है । कटौती को 1215060 46 मे 
डेविट करना तभी उचित होगा जव कि (01814706 से हुए हानि या लाम को पर्ता 
५/५ मे ले जाया जाय । चलानीसे हे खरे नफेया नुक्मानका पता तभी लगेगा जवमि कटनी वौ 
0016४ &/6 ही मे उेविट क्रिया जाय इसलिए इसी खाते मे डविट करना उचित है 1 

(5) माल के विक जाने पर एजेएट एक विक्नौ-पच (-+८60पपा 3416 07 २/९) तैयार न्रा ह जिनमे 
वह्‌ माल कौ विक्री श्नौर कमीशन दिखाता है । विन्नौ-परतर से यहं मानूय टेताईक्प्र ॥ (रट) 
से कितना रुपया लेना है या कितना उने देना हं । यद्‌ विन्त मपी हयार जर प्रेण > पान 
मेजता ह 1 विक्री-प् प्राप्त होने पर प्रे पक अपनी वदहियो में निम्तनिलित वेन्न 


~ 
न्ग जरेगा-- 


( ६१४ ) 
् 
८ दजन श्रपसी (एजेरट) से कितना स्पया तेना हया क्रितना उतेदेनां ह! ५ 
पयार्‌ कर प्रपक्र के पास भेजता ह । चिक्री-पत प्राप्त हने पर प्रेपकं श्रपनी 
लेखा करेगा-- 


(8) माल की विक्री ते वह्‌ एजेन्द के खाते को उव्रिट नौर (108102011611 &/९ ५ 
(४) खच श्नौर कमीशन, जो एजेन्ट ते किये हँ, उनसे (01191 01111610 ५ ८ २६ 
साता क्रं डिट किया जायेगा । 

(6) जव एजेन्ट से एपया प्राप्त होता है तो रकड खाताया निल का खातः डेवरिट श्रौर 

क्रेडिट होगा । ई 
7) यदि सव॒ माल त्रिक गयाहै तो (0080060१ 4/6 को वन्दं कर हानि या , 

चाहिये श्रीरजो हानि यालमिव्यै रकम प्राये उत एमा प्ट [0७ (वमा 
चाहिये । जिस व्यापारगृह मे वहुत.से (10115111161108 भजे ति ह बहा एक 1280 
01 (01181ध111805 ^ ८८00; म्रलय सै चोल लेना चहिये ग्रौर फिर इस चाति कं 
मख्य {1417 & 1085 ^ 0८0पप्र४ मे ते जाना चाहिये । 


कई लेखको की यह्‌ धारणा है कि (009 द्7पला क कारण जो हानि यालामदहोरउते 1 
^ ९९८ प मेँ लै जाना चाहिये । पर हमारी राय मे इस हानि या लाम को 70! द [085 ^ (ल्०पाह मे 
भ्रथिक उचित है । इसका कारण यह्‌ है करि (05100716 पर भेजे गये माल का विन्य हमारे व्याारग ने 
मरस्य करिसी व्यर्वित श्रयति हमारे प्रतिनिधि कै व्यापारगृृहमे हुमादं प्रौर इसलिये हमे इत्र विन्य दी रकम कौ ६/7 
(8168) में सम्मिलित नही करना लाहिये । इसके व्रतिरस्क्ति (06 #/0 में कुदं एमे ववर्य 
जपिर्हजो विक्रय रे रन्वन्ध रखते है! 


ग्रगर सत्र माल नही विकाटै तो (0ाऽदटणाण्रलणा 4/८ को बन्द करने के परिनि जो मत कंच ५ 
उसकी कीमत श्रोक कर उसका लेता करना चाहिये । कीमत वाजार भाव वाक्रयमूत्यमेमेखोकमरो उन ५4. 
श्राकरना चाहिये । इसके अतिरिक्त (07817106 कँ माल से सम्बन्धित जितना दर्वा प्रघ्रान त्तया ॥ एरन्टने 1 
& उक्षकी शअतुपातिक्र रकम ववे हुये माल के भूत्य में जोड देना ताद्विये । इक्क निरिति एवस्य व्रताय 
रखना चाहिये किं केवल उस माल की कीमत ही आक्नी चाहिये जो वास्तवरमे स्टार भेर नमान चय चवर 
धा दरावहोगवाहैया उठ नया है उत स्छाक में नही समवा चाद्धिये । जने यदि 1,000 "0 क कायर प्न 
तया एनेन्ट द्वारा किये गण र्चो सित 10.000 =० है । 500 स्न कौनला शिक स्या पर 2) टत शाय ज" 
सँ चोरा गथा तो स्यक केवल 450 टन का समना चाहिये श्रौर्‌ उसकी कमत निन्त प्रतर हे ति नाचरः मा ~~. 


480 _ ,. 10.020 = 4,80 ₹० 
1ठतत 


प्रकारजो स्टाक को रकम प्रायः जात्या उन्न प स न्वाति ("5 ५410 4 4 दक 
९१ रै र ८ त स | ५ 
त श द्ग पन्या (४ ~+ ; {13 र प्य ‡ 2 ४ 
खौ विट कर (10115190103671 (ल्पा ३ 


४१ 
4 पुल + दत्त क णि का न चिद ॐ सम्दनि पट मे दियर सये 


नि ॥- 
ना भ की 11 (न ('#) 
3 ५ र श्न 4 


ग 
र 


( ३१६ ) 


` एम एनत वदरत 
१०.२१) 0045101128घ्द | 0051030 21८ {> € 1. ^ ^€ 


10. एण 7०७ ० व्क्जहण्ण्च् 111 ना लह्य | £= &1. 4/6 गला ि 


(0फञष्टाो त) 


[0 


11. 0 (10851 2 @©००45 €€7६ 0 6090106६ ००05 56६ ०7 ! 1र4;४६ 8/6 


2/6 1 (0 
नी भयोभय ककम ००१७१ 


(0319668 800] 








गी -+-------मकयकन- अ र 
1. 07 ए्व्लंष्10& &००१5 07 000 ञद्टपपालपा | पि 6ण्र ८5 
[भगा अकण 
2. 0 9४19 €50608568 0 600902०६ | (0812४016 २/८ ) 5} छा लत्ताश्ण 
--7-------------_~_~_~_~__~_~_~__~_________~~--------------- --- ११ © 
3. 07 567१1४६ 20९8008 | (0७1&४0'§ २८८ [ एणः 0 2? 
4/6 


4, 07 52165 


(881 01: एपा८25€ (07167015 २1८ 
4/6 © [पा-८)2565 1 





‰/८ क 
5. 0 (0ा111585:09 | 00517075 2/6 | (0155101 
न क /८ 
6. एठा प्टाप्रा्छा6€ ग 0 01066645 | (005०5 2/८ | 8.1.13, ५ ॥ 
(८ 





= © 15६ [णर 1957, ॥€ ददऽल्लाय प प्दप्लो) ©0., एजद, = (0फ5{ह्८त 109 
16065 ० एण्या] लन्लः§ {0 ४ णहा पदन @०., [पवफपा, = व तका कतत्ट ज पठ प्ष्सा नृत्ता5 ५५९ 
र<. 10,000 [एण पकः फएला< कद्व छ एणा [पश्णप्€ एप 50 25 0 उणा 2, जा ० 0.5 छे 
05 077 {16 56 वद्॑€ 06 ८0पञष्टप०ा§ [86 1२8. 50 {07 दिला पत्‌ 1२७, 100 ति पकप ८९९, 1६ 
६००१७ ए७€ लठ र5व ए ४४८ व्छप्रञहप665 0 10 [पोर 2०4 कलक एप्‌ २5, 600 ६५ (पठ 0४१४ 2४ 
1२8. 3 89 681136 60८5 दत्‌ 5६ ९२७. 5,000 85 27 2व2002, 08 = 30४) [णड 76 तमाह ह१८८७ &०1प्‌ 
{16 €&0्16 6005द्प्रण्ालणौ 107 62] 81 एकपाद 1प्रठा€ 166. व € = (्०ाऽ1ए7668 ए रतल्त्‌ दष पद्ल्छप 
52165 ५640119 ६95 ©\0€0565 प ८प्टवं ववे लकपाााा756169 ६१ ‰ 011 1055 521८ {१०८९६८६ . व {६६ {6 
लाता € 116 3०८८ तवणठ छ प्ाद्5 जा द एदफोर वारा सगु पतै पाल 4 दव्छ्पणा ५2125 

600 {76 26८66507४ हाा)66 त) ल्प 0 € 20०५6 = १८१05 2४4 {1८ (वदः 
6600715 77 {€ 13005 9 ६116 60णञद0ा 2.5 एल ०6 (5 तछा 51०९९. 


उदाहरण 
न, गवार ज (11: भ श ५" 
1 उलाई 1957 कौ त्टनं वाच कर, चम्वरईनं 1000 दवार्‌ चारणा ट गत्रिल दान 7० मौन्पूर्‌ को 
मूल्य ० धा पन्य उनमने क्यं शीन्द (40 {11\-6:८- 
दने कै लिये भेजी । वद्यो का लामतत भूत्य 10,000 ₹० वा पर्तु उनस्ने वच्चे बीर (1८५1 (114 {19५06 
अधिः ~ = (न्‌) -न्् [+ नृ मुम्‌ =) +++ ॐ 
क मूत्य पर, जो लागत मूल्य पर 20 प्रतिसत्त बरक वा. भूर्ज ग । उ दिति हन्द कान कम्पनी रै 25 > 
उवते । इ वाचरण मै मान 10 दुन को प्राति द्रिका फी उनतत ५4 + 
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दहुरस ~ 

दिल्ली के प्यारेलाल एरड सन्स ने 20,000 ₹० मे 10,000 गज कपडा खरीदा जिसमे से 5,000 गज 
त्रजमेर के मगरूवचन्द एरड सन्स को 3 ₹० प्रति गज विक्रय मूल्य पर चलानी पर भेज दिया । चालान करने वालो नै 
00 ₹० रेल किराया श्रौर 50 पेकिग ॐ चुकाये । मगरूव चन्द एरड सन्स ने 4.000 गज कडा 4 ₹० प्रति गज के 
{साव से वेच दिया श्रौर 200 ₹० विविध खर्चो वे चुकाये । वे कुल विक्री पर ® प्रतिशत व 8 ₹० प्रति गज से श्रधिक 
त्य पर 20 प्रतिशत कमीशन पाने के ्रधिकारी है । 

3.000 गज कपड़ा दिल्ली मे 3 ₹० प्रति गज की दर से, 300 ₹° खचं व कमीशन कम करके वेचा । 
दवाजार दर्‌ कम हौ जाने के कारण शेप कपड़ं के स्टाक का मूल्य 10 प्रतिशत कम हो गया । 

प्यारेलाल एण्ड सन्स की पुस्तकों मे चालान खाता तथा व्यापार व लाभ-हानि खाता तथा चालान पाने वाले 


नी पुस्तको मे प्यारेलाल एरड सन्स का खाता वनादये 
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उदाहुररणं 
~ गोविन्दराम भौपालराम नै श्रते श्रागरे के एजेन्ट को 90.000 ₹० के मूल्य पर चालान पर माल भेजा । 


इस मूल्य मे लागत मूल्य का 20 प्रतिशत खचँ ्रौर नफे का शामिल था । कुं माल नकद से 24.000 ₹० मेँ बेच दया 
गया श्रौर कु भोजराज को 2,000 ₹० उधार वेचा } इस रकम मेँ से केवल 1500 ₹० वसुल हुये श्रौर वाकी इव 
पये । एजेन्ट ने बतलाया करि उने विक्री पर 1 प्रतिशत दलाली के चुकाये, 500 ₹० का माल रास्ते भ बिलकुल खराव 
ह्ये भया तथा 72,000 ₹० का मल स्टकर में वचा । एजेन्ट ने कुल विक्री पर € प्रतिशत परिशोध कमीशनं (129) 


(1160676 (107010188707) काट कर शेष का वैकं डाफ्ट भेज द्या । 


दोनो प्त का सेजर तयार कीजिये 1 


&०1प८09:-- 


~~ 


00६8 ° #16 (1081600718 | 


&) - (ह 4.८19) ९९0 
0181111116101 00 16 0001120 


1 
> 








न. - 
5. {50 
ग्‌ @©००५8§ 0 (जह्णणल६ २/५ --::000., एए 00 ह्पीपलय 26.000 
9 (0031188 „ ऽनः 60,000 
10167886 260 | {---~ 
(0प्ाएाङञाया 1,300. | 1,560 | 
„ ए. & 1. ५/9 9,44.0 1 3 
[~ ~~--~--- ~ ~~--------~-----~-~~-~ 86,009 ~ | „1 60.004 + 
[शाता काका 
(10051098'8 ^40९60प्॥ 
„_._.___-_----~----------------------------------------------15 र 
नए (०ण्डाद्ठःध्णथा ¢/€ । -26,000 ए (०णडाह्णापल( 6/९ {,560 
| „, ए/ _ 21440. 
र 2500. 


{ .--------------~ 
26009 = 
। 

[याकारा 1 


ता 
0०08 प (0णडहुणल४ 4/0 











न्त 2 ८ णि 1 ^+ द $, 
मनन द क्च | 75.000 | ए दगण्डादफलपः ^ ।._ 23.00५ 
व 








एकाकारा 
8४00 9, ^ ६506 4/८ 
[ककव 
क्छ] | 
३ ४ 


2 
(नकानां 
{9 @0णअपा€य। । 


+ ^ 
५ 


( ३२३ ) 


{30018 0 916 (08 &66 


@0रा7त 10 गृण प्श 











\ 0 (०७) 24.000 ए 25) (1018) | 260 
9 0} ‰२६] 2,000 3, (1590 1,300 

| „ एण, _ 240 
| 26.000 26.000 _ 
। 7 ¶ 

। (01111118810) ^ ८60प0४ 
{0 81101 एम] ---(कए्यम----- 6 [ए ठन्न्पण्न----{+- 

„, ९, & 1. 4/५ ६00 (08 एकप 1,300 

1,300 | ` 1,300 ` 





छवा] 00 15६ [ण 1957, {16 एष्य अ1258 ०5 न, 60051६06 100 
©568 9 ला0ल्लाण़ मात्‌ इ555 65 0 चील 2 दल015 8 [धाः 1 प्रर०ाठ€्त पवक 78 ३.६ ९२७. 20,000, १15 
एलं +€ ऽलीपह् 7106 0णएष्णहत 9४ 200६ 259 ० पठ ०8६ 106. द 2150 एतत्‌ पलिह 1२5 5८0 
2त्‌ 150187006 5 1,000. 


17 {€ ९0066 0 {८211511 20 62.565 एला€ 1051 20 © 2. लक्षा एनप्रहट 11206, 2 500 
3,200 ‰85 ए6्८्लर€व 0 71 §9¶एष्लणलः 1957 छ धी16 (0० 17 6281. (106 अटव्णौ {00 वलारल-४ ‹ 
ध€ लाा27010क् 02588 0) 811 पाङ 84 [8एपः 2.06 {10 २5. 800 85 0प्ञच् वपत, ऽ. 80 85 कल्पा = ण 
ए5 40, 85 ©21486. 


[ति + 


0 291 {66 1957, € व्ु<ण§ 6066 10 लतः ए10ल 9815 8.70 26८0 प्ण६ 52.16 51५ ` 
18६ 60 62565 €७ 5010 {07 २६. 14020 अपत्‌ ध ल [कणठ = एषात्‌ = एानात्ल कष्ठ 2? 149. {16 ण ' 
लिः तल्वपटयणष्ठ (16 @स्06०568 170पा7लतै ए प्लवा 27त्‌ तलाः व्०प्रार185107 8 5% 00 &085 &216 10" 
लाव ६06 88006 ९6 0 2. 2कणा प्रप्णता. 


{२६०70 {116 ‰००५6 ्2058८त०ा15 17 {6 {/वषटलाः ज € 60०51६०८ उत्‌ {6 (6०08166, 


उदहुरण 


1 जुलाई 1957 को वावा म्लास वसं, दिन्ली ने 100 पेटी सामान की श्रपने जयपुर्‌ के. 
20.000 ₹० के मूल्य पर भेजी, इस सूत्य मे लागत मूल्य क 25 प्रतिशत जडा हुग्रा है ! उन्होने 500 ₹० २४ 
शरीर 1.000 ₹० वीमा काया । रास्ते मे 20 पेटी खो गई चौर दावा करने पर ते पर क सितम्बर 1957 को ५14 
तरकु को 5,200 5० नकद मिले । एजेन्ट ने 8 जुलाई को नयपुर मे शेप पेटिया सम्हाल ली रौर 800 ° 
ख्य ल, 30 रु० छुगी ग्रौर 40 ₹० गाडी. भां के चकाये । 


29 दिसम्बर 1957 को एजेन्ट ने विक्रय खाता श्रपने प्रधान को भेजा जिनमे 60 पेटियां 14, 
मे देची गर्‌ थी श्नौर 13 प्रतिशत दलाली इकाई गई यी । एजेन्ट ने कन चन्ति पर्‌ 5: कमीरान रौर ग्रपने 
> > लिये दक्त॑ती हरडी भेज दी । 
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नोट चकि 0 पेटी माल रातौ मैही गमी भ॑य इसलिये जयपुर मे भी, गाड़ी भाड़ा छ््वादि 80 भय पर दी 


क वेना पडगां । 
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उद्‌्हरण द 
जून 1985 को एम ° कोल कं०ने एम० सैल्स लि० को ‰,000 टन कोयला 10 ° प्रति टन के 
हिसाव से चालान पर मेन्रा । खान की खुदाई व रेल किराया क्रमशः 7 ₹० 50 नये पैसे भ्रौर 2 ₹० प्रति ठन हुये 1 
25 जुन को एभ० सेल्स कं° से विक्रय खाता प्राप्त हस्रा जिममे { ,000 टन कोयला 16 ₹० प्रति टन के 
हिसाव से बेचने का विवरण, 980 ₹० विक्रय खर्च, 120 ₹० बीमा, 1 प्रतिरात दलाली श्रौर 2 प्रतिशत कमीशन 
सम्मिलितं था । एजेन्ट ने खवँ ्रादि काट कर शेष रकम का एक बिल भेज दिया श्रौर 40 ठन कोयला कमरहोनेकी 
सूचना दी । एम. कोल कम्पनी की पुस्तको मे म्रावंश्यक खाते वर्नाइये । 
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(अ) माज बरौदने फे लिये एजेन्ी 


कभी २ माल खरीदने के चिये भौ एजेन्ट नियुक्त किये जाते है । जव माल खरीदने के 1.7 
क्ये चते है तो प्रधान उन्हे रूपया भी देतता है । एजेन्ट मालिक की परज्ञानुसार माल खरीदता रहता है 
खर्दा रौर कमीशन लगा कर प्रवान के पास हिसाव भेजता है । ेसी स्थितिमे प्रधान श्रौर एजेन्टका < 
मरौर लेनदार का होता है । एेरट कभी देनदार ओर कभी लेनदार होता है ! 


प्रधान की बियो मे ्रविष्टिर्योः-- 
(1) जव प्रधान एजेर्ट को रुपया मेजता है । 


4६1 17. 
0 (257 8/6 


(%) जव एजेरट् से माल प्रपत होता है 


2 प16}8865 2/0 [. 
(वस्तुग्रो का मूल्य एवं खर्चे व कमीशन की रकम . 
[० ^ इल 


एजेखट की बहियों मे वविष्टि्णै-- 


(1) शपया मिलने पर- 


25} 2/6 ऋ. 
0 10011041 


(2) माल लरीदने पर-- 
1116081 99 


वस्तुप्रो के मूल्य एवं खचे' की रकम सै 
0 851 (© (क्वा†0ः5) / (त ८ 1 


3) एप्त 9.1 
(कमीशन कौ रकम से) 
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उद्दहरण , ध । 
एक श्रि की मिल नै एक्स कौ अ्रमना एजेरुट 2 प्रतिशत कमीशन प्र गहु खरीदने कै लिये निवुक्त क्रिया 


पेशमी भेजे । एक्स ने 2,500 मन गेह {2 ₹० 50 नये कते प्रतिमन की दर ते नकद सरीदा । 


ग्रौर 21;000 ₹° व मेस 1 
स निम्न खर्चे च्रकयिः--दलाली 50 ₹०, गोरो का मूल्य 500 ०, रव नादय 


उसने गह के वोरे मिल को भेजं वि शीर 
व गाड़ी भाडा 2,000 ₹० 1 


स दोनों पततोकी "मेंस 





६0700 
11161}0.9' 8 800]र8 0.4 
२ 1 २5. 
{0 29] 4/6 21,000 { $ ए पा.८))8565 &/८ 34.725 
„» एप प166 ८/4 13.725 
8. | 34725 | 34.725 


| > 8 5819766 {/व 13,225 





11608868 ^ 0060717 


[पिरि 








1 
10 | 34.725 | 
0 ाककणककिवयककय व 
4 ९8108 ए 0018 


ज कायक 
[1 


210 21111 ^ (८०0 





7० (5 (०9६ ग हण्ण्वमं | 31,250 | 23» 25} (4९४०९०९) 21,000 
५, + (उ्गएलव्ढ) | 50 ` 2818०८6 ५/व 13,725 
० > (०5 ग 85) 800 
9» +, (एिम्लष्ठीपष्ध 12.88) 2,000 
9) (जा7155101) ^/6 625 
5. [34.725 25. | 34.725 
० 5218006 ०/१ | 13.729 | न 





तनक 


~ 





(घ) कज उगाही के लिये एजेन्घी 

कभी २ देनदारो से रुपया प्राप्त करे के लिए भी एजेरट नियुक्त किए जति है । एसी स्थिति में एजेरठ वस्रूल 
। तेये हए सूपयों मे से उगाही फा खर्चा श्नौर न्नरपना कमीशन काट कर वाकी रपवा मऊ कोमेजदेताहै । स तरह कै 
लेनन्देन की निन्सलिखित प्रविष्टया की जायेगी.-- 
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प्रध्याय १६ 
संयुक्त साहस 


(वन एरफ्छप्ा€ ) 


५ ए 


कभी-कभी एक व्यापारी एक सौदे को हूत {यकं ह पि दरपन शर्ते 
कं जोखिम पर निम्नलिखित कारणो से नही त 2 व 

(प) उसके पाल उस सौदे में लगाने के लिये पर्याप्त प्रूजीन हो; 

(र) बह उस कार्यं को करने में दक न हो; श्रौर 

(स) यदि हानि हो जाय तो वह ग्रकेला पूरी हानि उठाने में समर्थन हो। 

इन परिस्थितियों मे वह किसी एक था एक से अधिक व्यक्ति को ग्रपना साङेदार जनाना चाहता है । ज 
दोयादौ से श्रधिक व्यक्ति किसी विशेष्र काम को ङ्गे के किये एक श्रल्पकालिकं सामा स्थापित कसते है तो उस स 
को “सयुक्त साहस कहते है । यह अस्पकानिक साभा उस कार्यं विरोष को पूर्वि के पश्चात्‌ भञ्ग॒हो जाता है । यह साभा 
निना किसी फर्म के नाम से क्रिया जाता है । सकषेदार श्रपने-अरपने हिस्से कौ प्रजी लगति ्रौर लाम श्रौर हानि को 
एक निदिचत श्रनुपात मेँ जांटते है | 

एसे संयुक्त साहस के दिसान निम्न तीन प्रकार से रतै जा सकते है : - 

(1) एक साेदार की वर्दियो में ल्ेखाः--इस पद्धति में सकि कापूर्ण कार्यं सिदर्‌ को सष 
दिया जावा है श्रौर शेष सामी केवल उसमे पूजी का हिस्सा लगति है! देसी स्थिति में कार्यकर्ता सामी को लामके 
हिस्से के अतिरिक्त ऊं वेतन भीदे दिया जाता है वहीं संयुक्त साहस का हिसात्र शरपनी ही बरहि में स्खतादैश्रौर 
निम्न लेखे करता है - ट 

(1) वह्‌ अपने रोकड खाते को उवरिट कर श्रन्य सायो कै व्यक्तिगत खातों को उनकी लगाई हई पू जीसे 

क्रोडिट करेगा । कभी-कभी कोई साभेदार रोकड मे पूजो लगाने में श्रसमर्थं होता ह तो देसी च्रवस्था 
म वह्‌ फिसी निश्चित अवधि के लिये लिखे गये त्रिल को स्वीकार करदे देता है जिते दि्छराउन्ट 
करां लिया जाता है ! ध्यान रहे रिद प्रकार का डिस्काउन्ट संयुक्र.साहस की दानि नदी दै ग्रौर इमलिपे 
उस सादर के खति मेँ उत्रिट्‌ किया जायेगा जिसने.कि वह त्रिल दिया । 

(2) वह श्पनी वहियो मे एक सुधुक्त सादस खाता लोठेगा रौर उसको माल की कीमत रोर वच सेदेत्रि 

कर रोड खाते या जिससे माल उधार खरीदा है उसके व्यक्तिगत खति को क ठट कडा | | 

(8) माल वैचने पर रोकड खाति या उस व्यक्ति के खाते को, जिसको माल उधार दैचां है, इव्रिट कर नयुक् 

साहस खाति को कर डिट किया जयपेगा ८. 

(4) यदि उसको उसके काम क लिये विक्षेप वेतन था कमीशन व्या गवाह तौ ब्रह इस शकम मे नुक 

साहस खति को उवट कर ्रपने कमीशन खाते को क्रेडिट करेगा | 

(5) संयुक्त साहस खाता एक हानि लाभ खाता है इसलिये (इनकी घाकी निकाल कर्‌ हानि वा लाम मानः 

किया जविगा जो सभेदासे मे एक निश्चित अलपमे या तरगावर-वरा्रर वाट्गा। श्रमर्‌ लान ६१ 


सयुक्त साहस खाता विट कर च्रन्य संचुक्तं समित्य के खाते उनके दसस की रकन छ ४ 

जायेगे श्रौर हानि होगी तो इरुसे विपरीत लेखा कष्या जायेगा । रयन लम वा टानिता दिस्ला वः 

अ 

(6) इसके पश्चात्‌ सामेटारो की पूली मय लाभ वादान 5 लि ^ जम १ 61 € 1 
ो डचिर कर रोकड को क्रेडिट क्रिया जयेगा । दस प्रतार उनके व्यनिति खात भ जन्द ^ + 
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„च्ञ श्रौरसने संयुक्त साहस मे व्यापार करने का समभौता किया) श्र नैहपीमे 1,200 रु० का माल 
खरीदा ओ्रीर च्रपनेस्कमेसे 2,५00 रु का माल लिया  उस्ो्रश्रौरस नेश्रपनेदिस्मेकीखमदेदी। रने 
130 रु° खर्च के गतुनक्रियो 1 सूल 12.200 स० मे वेचा गया | त्र ने चैक दवार हरी का खाता चुकती कर दिया | 


उसने चिक्री पर 5% कमीशन लिया श्रीर्‌ चर श्रौर स को उनके शगतान मे चैक भेज दिये । 


उपरोक्त लेन-देन से जर्नल वनाद्टयेश्रारच् की पुस्तको मे संयुक्त सादस खाता तथा तरश्रार सके खाति 


तैयार कीभिये | 


सक्ष 


801प्४07:- 4.18 दहना वछप्8) 


{50६ ६०००5 {10172 प्रिया ० [०ण; ५८) 





[ मप्र एलाध्पा-ह ५/८ [9/3 
{0 पतभ । 
100 फलदणप्यठ 4/८ {21 
{0 68165 ^/८ 
_(©००वऽ वष्ट एठा ऽतर 0 [गण 8/0) 
0820} ^/6 7. 
५ 8 । 
# ~ 
(रल्०्ल५७ {गा ए & ¢ (लाः 8108165 0{ 171\65(1716015} 
[० $लापपा€ ५/6 19. 
{0 ए ^ 


॥ 


(2214 €» {€08€5 1601166 ©) [02६ 4/6) 


82.111; 4/0 77. ` 
(0 [नफ एलाह ॥/८ 
(5०04 &००१5 {0 (था 0 [अ ¢/€) = _ _ 


प्ल 12८ 
0 2 । 
(<€६६1६व 112.11*5 6/6 0» ८606) = 
[०६ $ल€पाह 4/6 177. । 
(0 (जगफक्यड्डाज ^ /6 | 
1 


(5% लगड 65६64 00 52165 जा गप एलाहण€ 





| 





&0045 तक 
[जप सलताल & € 127. 
{0 [700६ & 1055 ५/6 

2 1 

[1 
(गार्जलिः 0 ०६ 0 [जण ५/८. मला 4 ८८०४०६। 
६. 182 
^ 


{0 138} + /८ ॥ 
(६० पलल्पे 0 उलतलप्रलात भ ल्ल्प्प (0 


ए 8४१ £) 





2,400 


8,{00 


730 


12,200 


7,200 


3,6.20} 
3,6.20 





२5. 
?,200 


2,400 


3,200 
3,200 


230 


12,260 


7.20 


616 


20 
+20 
+20 


* ४ 








( ३३६ ) 
९ 
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„, 81७5 4/० } 2,400 (- ~ 
०, 81 | 70 [73 | 
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(२) समी साभियों की बहियो भै लेखा :-- 


जव प्रत्येक साभी संयुक्त साहस के कार्यं मे कुछ-न-कुदं भाग लेता है तो प्र्येक ही शरपनी-ग्रपनी बहियोमें 
संयुक्त साहस का श्रलग-~प्रलग हिसार रखता है । यह हिसाब दौ भिन्न-भिन्न पद्धतियो के अनुसार लिखा जा सकता हैः-- 
(्) प्रथम पद्धति--इस पद्धति के न्तत प्रवयेक सामी श्रपनी.-ग्रपनी वहियो मं केवल उन्ही लेन-वेनौ , 


का लेखा करता है जिन लेन-देनो को उश्चे स्वयं ते किया है । ग्रतः वह्‌ निम्न प्रकार से लेखा करेगा :-- 


(1) दोनो सारी अपनी-अपनी बियो में एक-एक खाता खोलते हे जिते ' 0100 एका पा6 फ 
0000१» कहते है । यह खाता संयुक्त साहस खाति के साथ-साथ दूसरे साभ का व्यक्तिगत प्वाता 
भी समभा जाता है गनौर इसलिये उससे हुये समस्त लेन-देन मी इसी मे लिते नाते ह । संयुक्त मान 
से सम्बन्धित मित] खर्चा होता है वह्‌ उनी विट की, र र ओर जितनी सकम्‌ मिलती हं दी ॐ ट - 
त हे] अगर दूर सामी को रकम मेनो जाती है तो इनी लाते कौ वट मीर 
्रगर उससे रक है तो इसके न ट मे लिः । . , 

(2) जत्र कायं समाप्त हो जादा हतो सामी अपने-रपने संयुक्त घाति की नकल एक दूरे कं 1 
इसके प्राप्त करने पर दोनो ही तपने यहा एक-एक थणाकाातपाय वणप 1 
॥ 060 या वणप भ कप76 अला677 वनाति ह चरौ द्मम्‌ कुल क्म मूल्यः छ 
विक्री आदि दिखाकर नफा या छुकसान मालूम कर द चो साभैटारो मं निहन्‌ श्नुषत्र | ५२ 








{ ३३७ ) 


दिया जत्ता है । स्मस्ण रदे किं यह लप्णवण्वपाः वृठोणट ४०९ (ठम वही ला 
का श्रज्ख हीह श्रीर्‌ हयलिये दमम क्रिये यये लेषवाका परिपरीन ले श्रन्य किसी भी लके दी 


क्षिया जाता हे । 


(39) शन्त मं वणाप एकोपु6 फा... .... 4 (तत्प से प्रत्येक सयुक्त साकी श्रपने दिस्त का 
लाम (ञ्त्रिद कीग्रौरणया हानि (करडिटकी श्रौग) लिव देगा! श्रध इम घाते की वराको दूसरे 
साीसेलेनेयादेनेकौ राशि दयम । 

(च) दूसरी पद्विः--इस पद्धति के न्तर्गत प्रस्यक सासो त्रपनी-रपनी बहिया मे प्छ तो सयुक्त साहस 
खाता, जो न नुक्सान .कतलाता है, खोलता ह ग्रौर दूससा प्रसेक साभेदार का व्यक्तिगत खाता । व्रलेक सारी, संयुक्त 
नाहर सं सम्बन्धित सुच श्र श्मामदनी के होते हीः दुसरे सासियोको सूच्यभेनदेतादहे जिससेफिने भी श्रपनी 
यदियो मं उसी समय लेखा कर लेते हे । तेखा इस प्रकार किया जावा दै :-- 


~ 9.८) जब माल खरीदा जाता हे रौर खचँ क्ये जाते है तव माल च्रौर खर्च की खम से सयुक्त साहस लपे 
करो.डेवियः श्नौर रोकड खाते या व्यक्तिगत खातो को श्रावश्यकतानुसार करो डिट करना चाहिये । ` 
<... ज्व माल वेचते ह तो रोकड खात्या वरीरदार्‌ कै व्यक्तिगत लति कौ उवरि चीर संयुक्त साहस एति 
को क्रौडिटं करना चाहिये । । । 


(3) जत्र कोई दुसरा सेटार सयुक्त साहस के लिय माल रीदे जातेकी म्रा प्वर्चा करने द्री सूचना देना 
तो श्रन्थ सामी उक्न रकम से श्रपने छपे सयुक्त साह खाते छ उक्र करर उत साकेदार कै 


का से [र ; ग्‌ | 


<--~{4) जव किसी साभार को कौ व्याज दिया जाता. ह तो संयुक्त साह्न वाते कौ उवरिट.कर्‌ ग्न्य साभिये 
की वहियोमे उससाक्रेटारके लातेकोक्रडिट्‌ करेगे ।व्याज प्रानुनकर्लो सामी कीवदिय्रामेश्याज 
लाति गरो. कडिद्‌ किया जकेगा द्रोर संयुक्त (पाम खाते को ईविट 

(5) जच कोद सरिदार माल टेचतादैतो दूसरे साभ विक्रेता. साफी के व्यर्तिगनव्दरनिद्ध टव. ठर 
सयुक्त साह खाति के क्रेडिट कसते है 

(6) यदि कुं माल व्िके से रद गया है तो उत प्रयक्र ससी की वदिधामे यु 

शरोर रखकर नार्यां नुकसान मालू्य करना चादियश्रीर नकिया नुकसान कै त्रपने भिन्न > 

हानि-लाम लाति मे नीर दूसरे. साभ्प्य कै दिस्ते को उनके व्यवितिगत वातान ले जाना चदि | 

ध) यटिरूपया या विल मिना ट तोरोकडया षिलको उव्रिरयकर्‌ रकयचेन वानियये रिद र्म) 
चादि । यदि, हममे रुपया या विलद्ियाहेतो व्यक्ति व्रिशवको इचि कन गोङ्डन्वातयरा £ 
के खतिकोक्रोडिर करना व्ीदिये | प्रादकसे प्राप्त वि कौ सुना पर्‌ जा क्ती (1218८0पो) 
जाती है उसे सयुक्त सदम श्वाते मेँ उषिटः की जावेमी | पर्‌ द्गग क मामी द्रप रिस्सिन् रण 


न चकर तिल दे, तोरेसे व्रिलके युनानि पर दी गहं ब्डती उस नाकौ कन्छानि मे दषवः = | 
3) सक्तेदारो के व्यक्तिगत स्वाति की न्त म्‌आक्री निता न्र उनका चुना ~न ला | स च) 
मिलता है तो रेकड खाते डवि लर्‌ मकिठार्‌ व्यति पाक्रविटक्रीङ्‌ सदसा पिता 


~ > > [र (+ छ 
2 न्द तर ण्य प्य | 
~ 


ह तोसकषिदार के खाते को डेविट वरोक्टषनि न कदि कफे 
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कलकत्ता के स रौर दिसली केद्‌ ने सयुक्त साद्य पर्‌ पुरानी पस्सर सोरी मे वेष्‌ चरमम्‌ ॥ 
स माल खरीदेगा ग्रौर द माल वेचेगा । लान व्र द्यनिस गौर्‌ ५ 4 \ 4 व्पोने 9 1} पग | 
को सयुक्त साहस के लिये 10,060 र० की सेम गेरी | 


ने 10 कार 8,000 रु० मे खरीदी ग्रोर 4,250 रु° फष्टे दोन्‌, वगा ॥ 11, 1 [५ ज "९ 
मेज दिया । उसके श्नन्य खर्च इस प्रकार पे. क्य कीशन शद प्रपिशन, [३ | कति ष्न | च, 
लिया श्नौर 750 रु° रेल भटे प्रोर 8¶6 रुर ल्ुमी केलि | उन वाच पान | १ 
मे, ठे कारे 1,800 रु० प्रति कारकै दिनिविमे व्रर्‌ तीन ग 4, 00) २५ प [र । | र 
ने श्रपने लिये 2.100 रु° मे रख ली । उस्र, निग्न नं उवः ीणा 14) ५, ` 9; 
685 ₹० तथा विविध व्यय 460 २० | 
गरचेक प्रत्त के लेजर मे उनके स्वयं के तेन-ध्न गलेन | ए [व तप 1 
दे श्रौर प्रसेक पत्त की पुस्तकामे दूये पत्तक्ाम्दाताचनारय (पवित (च ^ "1 १ । 
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एलः पदप शते एकात्‌ 1२8. 5410 0 लणला865 लष्ठ; छात्‌ प्ति = तठराप्त्‌ ऽत 600 १8६5 स्थन तण 
2 पाऽ धात 19 ऽल्लाऽ छ कणाः, णप 2 18. 8-2-0 एल पार्त, (ष्णु ७, 790 70 ऽपण्तफ 
€}, [0610665. 
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श्ल. 
उदाहरण 195. 
मेरठ के मातादीन श्रौर हापुड़ के हरगोविन्द ने संयुक्त साहस में अ्रहमदावराद्‌ के ग्रलादीन को वेचने के लिये 
गुड़ भेजने का श्रौर ॐ श्रौर 2 क ग्रलपात मे लाम चौर हानि बाटने का निश्चय क्रिया । 
मातादीन ने 400 बोरे जिसमे प्रयेक मे 92 मन गुड था8रु० 4 श्रा प्रतिमन कीद्रसे खरीदे श्रौर 
भेजे श्रौर उन पर 540 २० खर्चा चुकाया । हरगोविन्द ने 600 बोरे जिसमे प्रत्येक मेँ 2 मन 19 सेर गुड्‌ था, 8 ₹० 
9 श्रा० प्रति मनकी द्र से खरीदे श्मौर भेजे श्रौर उन पर १४0 ₹० खर्चा चुक्राया | 
श्रलादोन ये तमाम गुड 28,700 ₹° में बेच डाला । उसमे से उसने ¢,000 ₹० रल भादा, ५50 ₹० 
विविध व्यय श्रौर 3 ₹ु० 9 श्रा० प्रतिशत कमीशन काट कर शेष रकम मातदीन को भेज दी } मातादीन ने चैक द्वारा हर- 


गोविन्द का हिसा चुकता कर दिया । | 
प्रत्येक पत्त की पुस्तको में सयुक्त साहस का परा दिसाव रखा गया है । मातादीन की पुस्तकरो मं खाते बनादये। 
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(3) अलग बाहियोः-- 
जव सथ साकैदार एक दी स्थान पर रहते दै त संयुवं = 
, इ तौ सकर र " ग्रत हवियां ध @ 
6 १ साह्न लिये प्रायः च्रलग दिवां रवर ठेते ₹ श्रौर 
^ ८ ॥ 1 लन्‌- द्वारा होता हे ओर शयुक्त साहस की वदिये मे सव्र साभियाके 
ग्रलग खाते खोले लाते ह । पियो मेँ न्ना जुकसान खाते कौ 4 
हं नरा नुकसान खाते की जगह संयुक्त खाहस खाता चोला जाता है ङ म म 
हानि लालूम होती है ५ दस खाता चोला जाता है जिससे लाम श्रार 
हानि लालूम दती है । हिसाव इस पद्धति के च्ननुसार निम्नलिखित रौति से रता जवेगा :-- । + 
त्येकं की 0.9. = [स ५ † 
(1) 1 समेदार की ला$ हु पूजी तक खाति मेँ उेत्रिड रीर प्रत्येकः सषिदार्‌ कै व्यक्तिगत स्वाति मेँ 
क्रडिट की जायेगी । ॥ 
| (2) युक्त साह्य के लिव माल की स्वरीद श्रौर वयं संयुक्त लति मं उतरिट श्रार्‌ त्रकं स्वति या व्यित 
विशेष के खति में क्रंडिट किये जाये | 
=, चैक =, सरं ~ डेविट <, ॐ 
(8) विक्री तैकं खाति था खरीद्दार के खत मेँ उव्रिट ग्रौर संबुक्त सदष खाति कटि की जयेगी। 
1 हसं > ~ ~ न रुकः [५ ९, = 
(4) संयुक्त सादः खक्ति मे विना षिका ह्र माल यदि को$ है तो उसकरामृल्यक्रौडिट कौ तरर रखकर चरनत 
मं नफा या नुकसान निकाला जायेगा श्रर साक्तेटार में निश्चित प्रनुपात सं बध जायेगा । 
-(5) भैक खति श्रौर साकषेटाय कै व्यक्रितगत खातौ का हिता चुना कर्के उन्द्‌ किया जायेगा । सकष चे 
य्वा , डति ५ मो ष्य [+त ॥ ` । 
ससय सभेदारो क्रे पवाते उत्रिट शरोर प्रक खाता क्रौडि किया जवयिगा | मंवुम्न सादृ के ममाप्तदटीने पर 
किंसी मी लति मं शेष नही क्चमा। । 
126 नद) सत्‌ इतो दद्पठल्व्‌ ० ल्ल 107 [कणा धपरल)111६ {0 {€ कपा 2० दा 
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13९ 15011 दप्ला, 016 € लकापा सतन 016 ८5 6९, 
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पोदप्तपतत्‌ 9 {112 ल0-त्वर्टपपालार. 
1 नरस 10 ॥ ४ 
उदाहरण 1 26. 
च्- श्री 2 {टन से (षव) न र न~त = - गनं > =+ ~ ~ + ~क ॐ ष [क 01 ~> ^ र र 
भाम र ^ 2 गड से सारकं वरयति सरीर यन्न कां स्युरत स { | इवः 1947 
ठ स्य > श्दः सयुक्‌ न ट र्द तन्न र (इ = >~ +. >+ = नकन" 4 ध ॥) 
न उन्दने 50.000 ० स पच पुत्‌ 1 संत म्वना प्रन निम्नं ट्म पदान दरयुर-दराचर र र 1 च 2 
~ ~ जर चटी ताय यरी च जनि न्यटकिव का च्यम 7 1... 
टचि भी उसचरवगाच् वरटी यगः । {0 उनम त उना 4 1 मल्यत (9. 
स {न = ~ दः न 
न्क्ठ द्वा दुका | माति दश्रा सनि प्रन 8 ससन क दरव च द. 
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रेल भाड़ा 3000 ₹०, डाक व्यय 200 ९०, गाड़ी माट्न 100 रु०, च्रौर चुगी 19.500 ₹०. [. 
मोच तके सत्र साइकिल एक के श्रतिरिक्त (जो खराब हौ गं थी) 85.025 रु० मे वैच दी गह | खय माहकिल 
सोहन ने 150 ₹० मे खरीद लिया । इसके पश्चात्‌ रुक्त साहस को समात कर्‌ दिया । 
खोलिये उपरोक्त लेन देनो से सयुक्त साहस ऊँ लिये रखी गई अलग ॒बरहियौ मे जर्नल नाद्ये श्रौर प्राश्य खाति 
त्र दियं | 
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वाण एदा 4 66071 


= 1 0 क (0 137. 10 | ए [गप एदा 
2. 15 9 णप एलाह ^/८ 8.02 च 1 ट ध पय # 
॥ हक ‰ % भगी 
अ. 1 
21078 
शद, 15 | 0 एश्पोः 39,250 क 1 | 0 एणः 


0127. 15 | ,; 0 एदाा€ 6/८ 
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80070 
मिथ. 15 {0 [मंप रलयाध्प्ाः5 - 150 120. 1 | 2४ 58 
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नोट :-जतर क्रिस प्रश्नमे वैक सखतिको लोलने किये कय जाय तौ उपरोक्त षद्ति के ग्रनु्ाग ५८ 
किया जायेगा | 
हशाण16 127. ^ 8०4 8 9 (दलपत दहल 60 [कणत एप्त पपू 0 [ताद छा 
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उदाहरण 127. | 

द्मव्मौर वर्मा से सयुक्त खाहस परर लकी मगति ई। 1 मई 194 को उन्न ददरक याक तोता 
जिसमे श्र ने 14.000 ख० श्र ब ने 10,000 < जमा किये तरिके द्रलपात मे ये लाम व्र रानि वे । 

उन्टमे 18.700 ₹० लक्डी खरीदने के लिये श्रपने रंगून ने प्रतिनिधि मैत क्र बाद भ 1,007 
उसके जति के भुगतान में मेजा । 

रेल किराया, बीमा शौर श्न्य स्च त्रिनकी यद्वि 4,८.00 च थी कृकरं न 
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०जृणल्ततेऽल्‌४ सप्ते अतण ए०5 णत 1056565 5:4. (2 इधा)5 रपट (पत्‌ 1010 = [तपा ण्व ठ: द 
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क ॐ 
„ अग्रीरत्‌ ने सयुक्त साहस बनाया श्रर 1,000 ₹० श्रौर 800 रु लगमे । ॐ 5 
लाभि त्र हानि वाव्ते है । यह राशि संयुक्त वैक खति मेजमा करदी गई । 1,600 रुण की ^ 
2,000 र० को तरकर हुदै } शेष माल वने 100 रुण मेँ ले लिया ¡ 60 ₹° तचे चुकाये यौरन 
कौ राशि 90 ₹° हे सारे लेन-देन नकट हुये । अ ने 400 ₹० नित ¦ 
सयुक्त सास को लग बहियो मे खाते कीजिये ! 
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न य॒य -म्‌। किणि [+ 
स्र न < + 5 खात 
यु-व्यय खाता अर रोकड लेन-देन खाता 
{1601016 & र प 60४ { 
( एकातवापा6 ^ €60प् 80 = -९ब्नाु#8 द एक णशा$§ 6600) 
श्राय व्यय्‌ खत 
द व्यापार में वही खाता स्वने का खख्य उदश्य हं व्यापारसे द्ये दानि-लाम का पता लगाना ग्रोर इसी 
[व॑ [ -ल रघ क्‌ इत्याति 
टानि नाम्‌ ता अनाया जातादहं कर संस्थाय जसे पुस्तकालय, मन्दिर, स्कूल, कालेज इत्यादि मिन्न-भित्न साधना स 
जनता से पैसा इका कर ्रपने उदश्योकीप्राप्तिके लिये उसे खच करती है । चूर इनका उदर्य लाभ उदन 
नही दै इसलिये वषं के श्नन्त मेये हानि-लाम खाता न वनाकर ग्रय-व्यय खाता ( [96016 & ृलाता४पा९ 
^ 660पा# ) बनाती ह जिससे इस बात का पता लग जाता हेकिं वषमे श्राय प्मधिक दुर या खच । व्राय-व्यय खाप 
टीक उसी प्रकार से बनाया जाता है जिस प्रकार से हानि-लाम खाता) त्राय की मदौ कोडसखातिकौ क्रटिटपन्नमं 
श्रौर व्यय की मदौ को डबिर पक्त में दिखाया जाता हं । रेवेन्यूगत आराय-व्यय इस खाति म ऋरि पू लीगत ग्रागर-व्यय चिद 
मे दिखाई जाती है । समायोजन ( ^तण्डणज! ) के लेखे भी ठीक उसी प्रकार से किये जतिदं जित प्रकार दानः 
लाम खाता बनाति समय किये जाते ह । 
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रोकड़ी लेन-देन खाता श्रथवा ग्रागम गोधन खाता 

कु सस्थाग्रो के लेन-देन केवल रैक्डमेदही होते ह) उधार से होने वाते लैन-देनाकी संख्यानगण्यदी 

दीती है । इसलिये ये संस्थाये ग्रपने वही खाता को दोदर लेके की पदति या व्यापाखि पदनि (कशाला राण) 

पर न रखकर (रोकड पद्धति' (108 अल) पर ही रवती ह । इम पदति मे केवल्त सेकंड ची दी स्वी जाती ! 

समं सेकडी शमदनी श्रौर्‌ श्ुगतान की मद लिखी जाती है ! ग्रगर उधार पर छुं लेन-देन हो तो उमे मग घः/ 

(11610797 पाण 300) में लिख लिया जाता है } इस वात का पता लगाने के लिये कि किम-श्ििमट्‌ रे निना 

कितना रुपया प्राप्त हरा है च्रौर्‌ क्रिस-करिस मद्‌ पर क्रितना-कितना स्पया ववर्य ह्रां वर्क रन्त मेगेकरटग्ी रः 

रकमो का उपयुक्त मदौ मँ विश्लेषण कर सारांश (ऽपर) तेयार्‌ कर्‌ लिया जाता हे जिमि श्येक्डी तैन-येन साना 
(€06]0४ छत्‌ एव 06008 2/0) कटते ह } 

व्यवसायी व्यक्तियो (जे ठाक्टर, वकोल, रोके इत्यादि) के दिरात्र मी दमी परेकटु पटति पर रमेव 

है क्योकि इनके लेन-देन साधारणतया रेक्ड ही मेँ दति है । पर यरगर्‌ व्यवसायी व्यक्तियों के लेन-टन उशा मं च 


ध 
1 म 


स 
दते हो तो श्यापारकि पद्धति" कौ चपनाना दी श्रेष्ठ द्येगा । वि 
ेकंड पदति, में रोकड्‌ वही के ग्रतिमिहः ग्रावस्यक्ताढ्खार स्य वरिता मी ख्व सानी र 1 जकः 
्वरीदी जाती है तो येकड बही में लेखा कसे के नाय-साधस्यकरक्ी मेंभीतेव्वाङ्र लिया वाका तिम पटः 
दुह वस्त॒ का ले रद स्के । स्टक्र वदी मेरा लेला रने कै विय द्लन-द्रलग व्वानि जन ववी की ननन 
व्यीरा, संख्या, खरीद्‌ की कीमत, रिमाकंः व्व्यादे दीदे द्‌) उत चन्त कि राननंदा ५ ६ 0 हि १ 
ते ४ दवान मक दिग खाना | दय उट क न्न्य न न ८ 
या दूट-एट जाती ई ते चस्का लेखा समिर के वान मंकटदिया सनद्‌ । दन चद् त स्वत न {2 वेनवः 
देम्व-रेख श्रच्छी तरह सै रखी या सक्ती ह । व 
येकडी तेन-देन खाते ्रीर त्राव-व्यय खत्ति मे ग्रन्तर :-- |, ि 
| (1) देक लेन-देन ववाला वान्त ऋष्क सत £ निमे दन रषद म ४ (न 
स्र दि आद्य न्प दृ नव्य क न का न 


५ > 

(व सनि आ नम द दुन्‌ ॐ ~> 

विश्य कगे सनिप्ते रपम दप्ता म॑ 
^ = ` 9 न # 


[ न 
पद्मन 
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्राय-व्यय खाता वे सस्थाये बनाती है जिनका उदेश्य व्यापार करना नी हे जसे सार्वजनिश पुस्तकालय, ्रस्पताल, 
कालेज, क्लब इत्यादि । इसमे एक निरिचत समय के श्राय श्र व्यय के सव्र लेन-देन संक्षिप्त स्पमे दिये 
; | 

(2) रोकड लेन-देन खत मं पटला लेखा जितना सुपथा रोकड मे दै उसका होता रै श्रार त्रन्तिम लेला 

रुपया रोकड मे शेष वच रहता है उसका होता दै | श्राय-व्यय खाता न तो रोकड रुपये के लेखे से शुरू दी होता 
(न समाप्त ही तथा इसके दोनो तरफ के यागो का च्रन्तर उस श्रवधिकी रथिक त्रायया अधिक खच बतलाता 
त्‌ रोकंड़ी लेन-देन खति के डेविट का जोड ही त्रधिक होगा जवकि श्राय-व्यय तिके किसी मी पक्त कां जोड 
सेवा होसकताहै। 

(3) रोकड़ी लेन-देन खति मे रोकड के सव लेन-ठन लिखे जाते है चाहि वे प्रूजीगत हा या रेवेन्यूगत | पर 
प्य लाते मे केवल रेवेन्यूगत लेखे ही किये जाते ह परू जीगत लेखे नही किये जाते जसे श्रगर 500 रु० का फर्नीचर 
गया दै तो इसका लेखा रोकड़ी लेन-देन खाते मे तो करिया जायेगा क्योकि इसके कारणा रोकड मेँ से 500 रु° का 

किया गया हं पर इसका ्राय-व्यय खाते मं नही क्याक्चि यह्‌ शरुगतान पू जीगत है | 

(4) रोकड लेन-देन खाति मे वे सव्र लेन-देन लिखे जाते है जोकि उस श्रवधि महये दह चदि वे लेन-वेन 
वधि से सम्बन्धित हो श्रौर चहिवे इस अवधि के पहले या पी से सस्वन्ध रवते दा। इसके साय-साथनजो 
[ इस श्रवधि से सम्बन्ध रखते है परयातो रोकडमे प्राप्त नदीहूयेहैया रोकड मे भुगतान नही क्रिवेगवेदहै 

लेला भी इस खाति मे नही करिया जायेगा । परन्तु श्राय-व्यय खते मे केवल उन्दी लेन-देन का लेखा किया 
जो इस अवधि से सम्बन्धित ह चदि वे रोकड मे प्राप्त हुये हो अथवा सुगतान क्िग्येहो यानदही। 

(5) रोकड तेनदेन खति मे प्राप्त होने वाली रकमे उव्रिट में श्रौर श्ुगतान की जने वाली रमे क्रटिट 
उसी प्रकार दिखाई जाती है जिस प्रकार रोकड बही मँ दिख जाती हं पर श्राय-व्ययखतिमेग्रायकी रमे 
मे श्रौर व्यय की खमे ञत्रिट मे ठीक उसी प्रकार दिखाई जाती दै जिस प्रकार हानि-लान लतेमे दिवा 
। 

(6) रेकडी लेन-देन खाता तो रोकड वही की सारांश तालिका मात्र है, इसलिये वदी खाते का कः मुग्च्य 
ही है | श्रतः इसका बनाना अनिवार्यं भी नही हे । त्राय-व्यय लाता व्यापारन करने वाली सस्थाग्रोके दानि 
ते के स्थन पर होने के फलस्वरूप वहीखतिका एकच्ङ्धहेश्रौर इसलिए इसका वनाना श्रनिवायंटौ 
| 


(7?) रोकड़ी लेन-देन खाते के साथ प्रायः चि } होता दै जवक्रि श्राय व्यव खाते करे साध चहुवा चिट्स्रा 


रोकड लेन-देन खाते कः अ।य-ज्यय खाते में परिखित कश्ना 

ऊपर दिए गये अनन्तो को ध्यान से अध्ययन करने पर जात टोगाकि रोक्तडी लेन-ठन व्वाति ने यह पना नः 
पा सकता किं उस वधि मे वास्तव मे च्रायश्रधिक हया व्यय । इम उदश्यकीप्रान्तिके लिव्र गोज्टी नेन 
से आ्आय-व्यय खाता तैयार करना पड़ता ग्रौर इसके लिये निम्नलिग्ित वाते ध्यान मे सवनी पएडनी ह :-- 

(1) “येकंड़ी लेन-ठेन तिः के शुरू त्रार अन्त के मेप (11८९8) को त्रिलकरुलं हा द्द ल्व जय । 

(4) जितने मी पूजीगत लेन-देन द उन्टे भी दंड त्य जाय । 

(8) जो लेन-देन उस अवधि से सम्बन्िति न दौ उन्दै भी होड विया चाव। | | 

(4) उस अवधि से सम्बन्धित वह चराय जोःकिक्माडजा्कीहपरयान नदीट्-त्च्ी न्यच 
; भुगतान नही किया जा चुका हे श्राय-व्यव खाति की उपयुक्त महेम जोडव्िजा 

(8) वह्‌ अराय शौर खचँ जोकि प्ले या व्रागामी अवधि ने नम्वन्वित ह उन्न उग्यक्र न्मन शरटः 
। 

(6) घथैती, दवत ऋण इत्यादि की उष्युक्त रकम संचित उर 


"1 


५५१ 


{1 जाः 


[य | 
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५ इस प्रकार जो खाता वनेगा वहे श्राय-व्यय लाता होगा स्रौर उसके दोनों तरफ के चोरा का च्रन्तर उत श्रनभि 
को त्रके जाय याक व्यय हौगा | च्रगर्‌ चिट्टा बनाना है तो वाकी की मोमे वना लिया जायगा । चिच्छा 
वनाने के लिये शुरू की पूजी निकालनी पडेगौ । इसके लिए जो सम्पत्ति श्नौर्‌ ऋण ग्रधि के शुर दोने पर थे उना 


[+ 


्रलग-च्रलग योग निकाल कर्‌ श्रन्तर निकाल लेना चादिएट शरोर वह पूजी होगी । 
9317016 129. {106 नामसु 15 2. उपाव ग (वडा वदाऽतत0ाऽ ता 8 [लिव प्रत्‌ तततः 
80८ {07 1116 एष्या 60त्‌€त्‌ 315६ 6व्लाणएच, 1957 :-- 











1२5. । 1२5. 
{38806 प्ण) 185६ एष्या 319 | (रनण६ 37तै 1२९६8 | 168 
{11.166 {665 255 | „268 245 
७0860005 1,600 { 71९0६0६ ८८1 
{20112.110115 | 165 [ 1 €्न्पाला"§ {665 अप्प €< ल€1565 {35 
{16 ल 00911 55611005 | 250 [ 3005 213 
{पलिः€5 | 14 | {166 ए.-0€565 150 
075 {0 पलस्य) 15 । 42 { 121266व ० 3% ‰1;6व 16105165 0 
15६ [प४) 1957 800 
45] ६ इरर 212 
| 5} 77 प्रकषण र 
1२5. | 2,645 {र5. =" 01 





4६ (16 एद्द्वा्ा7ह ग ६116 एला, 116 506 05565560 3005 पन 1२5. 2,000 कण्वं गाध 
९21४8 2 1२5, 150; गतात्ाए ऽपो0डलात०ा§ 7 द्रहः 2६ 6 दहो 616 एलः पप्रोठतल्त्‌ (त 
1२५. 35 276 2 € लपतु ग त्© एल्वा 10 1२5. 45, वत अड फण्फतऽ' 1ला( (२०. 60) सद वपल फणी तप {1 
श्वाय 20 लात ण {16 $€, (रष्दष्ा€ 116 506 "5 [ण्या वत्‌ = दरतफलातःपाल पल्ला [0 {६ 
ष्याः € 315 [ष्व्लाप्ल, 1957 दत्‌ ४06 9166 57६६ 25 0 पीप क. 
२5, 50 15 10 {€ {ला ग धपिक्ा(पा€ तत्‌ 7२5, 113 911 130०}र5. 


उदाहरण 129. 
निम्न एक सोसाद्टी के रोकड लेन-देन की 31-19-57 के वपं सा मारा दिया द्रा ६ ~ 


र० क 
शेष 319 किराया चक्र 168 
प्रवेश शुल्क 255 नजदूरी 2.15 
न्दा 1,600 रोशनी (1 
दनि (तृणफव्0ण) 165 परापरा जुल्द दु स्यं .{236 
यं नन्द्‌ म्न | 

ग्राजीवन नटन्यो क चन्द %50 पुम्नये 213 
< यद्रि नर्य ४. 3 ¢| 

ठ्वा ५ य {द्रंसव खन ॐ) 

मनोरंजन ते लाम 42 3 म्थायी उमार्म दिने 
1 तुन्ना: 1054 502 
शन :~ 

र 2.1 
न्व 29 


ॐ 2.848 ८ 
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श्मारम्म मे सोसाइटी के पास 2,000 की पुस्तके श्रौर 850 ₹० का फएनीचर था । वर्ष के प्रारम्भ मे साधारण 
दा 35 ₹ु० व श्रन्त मे 45 रु० सदस्यो मेँ बकाया था। 6 मद्धीने का 60 र० किराया वर्षं के श्रारम्भ व त्रनत 
ग मं देय था । सोसाइटी का श्राय व्यय खाता &1-1४-5प को चरन्त होने बाले वर्षं के लिए बनाइये तथा इसी तिथि 
चिट्ा मी उनाइये । 














1 प्रणा) -- 
{60106 & [न्ृ060ताएप6 4.660प्ाह {० 606 पएश्छ €०१९७त्‌ 
3 15१ 12666716 1957. 
-एलातवातपा6 | ^ 7110 1760716 ^1110पा11 
१२5. {२ऽ. 
र & २8{65 168 ए 2711147166 665 | 255 
{.€55 21 {07 {25६ $ 60 9 ऽप्रोऽला1एप्८ा15 1,600 
108 1.58 {257 $€2४*5 35 
^ पाऽ 60 168 1,565 
^ ०१ ^ (व्लापत्त्‌ 595 
(78६65 245 ©117011075 45 1,610 
[हार्‌ 72 
(.ल्0पपाल्ः5' ए €68 &५. 435 9 [0०5 165 
1006 ह.>एल्0565 450 9 [6 लपाएलाञ1 उपज्जा 250 
लुट्ल्जा :-- 9; [प्ल 14 
5800155 113 ^ 4 ^ (लाप 12 26 
ए पाो्पाः€ 163 
| 99 रगा ध5 ता ए पलिा- 
0658 1060006 0श्ल र 815 ला 42 
5 | 2,348 1२5. 2,348 


8120168 81668 98 07 187 60610067 1954 





रीण ्व सिं "~~~ 
२5. | {२७ 
वाता सस्थिण | 60 | (351 7 1270 20 
2 .- (251 2६ र | 242 
> १ (०णापलालााल६ 3,144 12:6त्‌ 12600815 800 | 
^ तत उपप] 813 8,99 40 ‰^त्नपत्त्‌ [६ "^ 12. 812 
5) ऽप्एडल 010 4 ल्ल पत्त्‌ 5 
50015 2,000 
‡ ^ 77 पा८0256व वपा 
116 शद्डः 213 
2213 
५ .855 [3लूणल्लदध्ज वा ^. 2,100 
हिप्ाप्ात्तप€ &50 
1655 [3लृगल्लघ्या०ा 9 ६00) 
ह | _ 4019 २ [- 019 
। (क 


-नोटः--प्रारम्भ की प्रजी इस प्रकार मालूम की गई है :-- 


1२5. 
500२ 2,000 
िप्त्पत्णा€ 550 


605८ एलः 35 


^. 4 


[ + 
५1 
४१ 
५, 
क 


(251 17) 2: 31 
-- 3९ 
3204 
1685 (रला 0 प्दाणट 60 
(वध्ये व (गकर. 601€2 3.14 


(९8105 (प्रश्न) 
१ ् ११ {€ ४२ 1 (५ ५ 

१ ९ ५. {1€ {लि एदल (रेल्व्छपूऽ द एकया ५60 छते 1624 
\धा€ .+घ्८छएठ5 

रेडी (८ लन ^ ऊ = द्माय्‌ ~ =, 

== 6न-द्त नदति त्र्‌ आव च्यव चाति मं च्न्तर्‌ उनाद्यु। 

| अ ८ ~ 

, 2. {10 एकपात णण ततरल 2 [रद्वा = छपरत्‌ 1225706045 4060: 120 32 [८ यप्च 

पाणा -\घ््छपप्र६ 2 

भ श ~> म्चात्त भथ द्रावः > च्यव = किस प्रञ्गाग रप तित रो 

रोकड लन ठ्न व्वातं करो च्ाय-व्यय न्तन ने किस प्रक्र परिरित करने ? 

3. ६९ 15 2 (रतन्लएड णत्‌ वा6 -+000प४६ इललवेठप २ उल्ल पल्का0वं ० >~ 
ल्पा णा ल्यणकणट्‌ 0 2 परास्त) पल्ल 2 

व्यापारन क्म न बर्ण 9 परिगा क, ~ लये रेकी लैन 2 नदरा 4 ^ 
व्यर्करि च करन वाला न्यारा क्न कररछप्र तान्य क ।दवं रक लेन-देन गाता {चदा 
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नदी 
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@ 4. 0 157 [शापा 1655 {0 ऽगीलानड (८गफणदछ८2 © ए2८प्ह व (कलल ८ 
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पलल त 5९ काः दप्ा 0 कात 65800 +€ 68011215. 
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<€ 0 ६1€ च्व दावा 315: 12९८. 1956 दज एल (5 2509६, € = वप्55 श 


25 {01166 


1९०85: ~ 1२5. 22471४5: -- ९९5. 

(25) रा! + 000 १3.१.१२. 3,000 

$ ` "ब 2.000 6312165 3,800 

६8 16,000 ॥२९-..१ {002 
ल्ल दण्डः 

५ 3.30 

६1 2.20 


{7 £तता्ता ८० प€ 299५ छ 125 810 0502115 ‰र२5. 200 छ णदा45 7715 €+ 02825, 
{1 05०02 13 0६८5 276 1२5, {00 00 = वल्ल्ठणण 0६ 5212765 वत्‌ वट्यः त €उण्ञ््ठिष्लुर सण ६ 


0ण{््ध्यााव10& 1२5, 1;200. 
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5 ए. 10.६15 
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(8) ' (115 1167 प्रलृपत्‌6ह [२₹ऽ. 250 शान्धणिल ४० चल 7ला०प 631, 

) {15 {ला 17लृप्त = 1२5. 100 27 76व016 10 {116 एल्छातयऽ एल्वः, 
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प्रध्याय १८ 


स्वकीय-संतुलित खाता बहियां 


( 991(-8)्प७1प६ 16088 ) 


प्र टे य जहा खात क। सख्या बहुत होती है एक खाता-बही से काम चलाना 
कारणो से कठिन ही जता है :- ^. 
(1) मथम तो एक खता वही होने के कार्ण खतौनी का कार्यं केवल एक व्यक्ति ही कर सकेगा जिसमे 
खतीनी मेँ बहुत समय ल्गेगा | 
(४) द्वितीय यदि एक ही खाता बही मेँ सज खाति खंलि जायैगे तो वह बहुत बड़ी हो जयिमी जिसे बही को 
„^“ "^ -इध्र-उधर ले जाने में बहुत कष्ट होगा | 
(8) तृतीय सी खाता वही से जो तलपट बनाया जायेगा वह्‌ बहुत लम्बा-हये जरगा श्रौर उसके न पिलने 
पर अशुद्धि खोजने के लिये बहते समय नष्ट करना पड़ेगा | 
उपरोक्त कठिनादयों को दूर करते के किये चडे व्यापारग्हों मे खाता बही को क मागो मे विभाजित कर देते 
है श्रौर एक खाता बही के स्थान पर कद खाता बहि्यां व्यवहार मेँ लति हँ । इन भिन्न भिन्न खाता बियो कौ इस 
प्रकारसे राजता दै कि प्रत्येक खाता बही का त्रलग-्रलग तलपट तैयार हो सके भिसते चर शुद्धि लोजने मेँ उविधा 
हो ! रेस ब्रहियां जिससे उसका स्वयं श्रलग-अरलग तलपट तैयार हौ जाता दै स्वकीय-पंतुलत खाता बहि 
( न-एष्0ाण् 1<त्678 ) कहलाती ह । खाता बहियो के स्वकीय-संुलित होने का सख्य लाम यह है कि 
श्मश्ुद्धि खोजने के किये केवल उसी खाता बही की जांच करनी पड़ती है जिसका तलपट मेल नहीं खाता, च्रन्य वाता 
बहियो मेँ श्रष्ुद्धि लज करने की श्रावरयकता नही । इ ससे समय की बहुत वचत हो जाती है । 


खाता वदियो को स्वकीय-संदलित चनाने के लिये बहुत सावधानी से विभाजित करना चाहिये । प्रायः तीन 
प्रकार की खाता बियां रली जाती है (1) कय-खाता बही { एप.०9888 0 ए0णड॥॥ नः (ल्वा 
1.6तद्वयः )-- इस बरही मे केवल उन व्यक्तियौ के लतति, जिनसे बेचने कै लिये माल उधार खरीदा जाता है, खोले 
चति दै । इनसे सम्बन्धित अव्यक्तिगत खाति जैसे करय खाता, हा लाता, प्रिल देय खाता इत्यादि सामान्य लाता उही 
मेँ खोले जाते हे | क्य च्राता बही एक्‌ व्यक्तिगते ग्बाता वही है मीर इसमें केवल व्यक्तिगत खाति ही दौज ति ह 
(2) विक्रय खाता बही ( 8०1 0 82७8 0" [069008' 16त66८ }- यह भी व्यक्तिगत खाता बही है श्रौर 
इसमे मी केवल व्यक्तिगत खति दी खेलते लाते है परन्॒ इसमें उन व्यक्तियों के लति खोले जते ह जिनको माल उधार 
बा जाता है । इनसे सम्बन्धित व्यक्तिगत खति भी सामान्य खाता बही मेँ खोले जति ह । चरतः क्रय खाता बही ऋर 
विक्रय लाता बही का दोहसा लेखा सामान्य लाता बही मेँ पूरा होता है । (3) सामान्य खाता बही ( 66९९] 07 
10111108] 0 [४0७१8०४] 164६8 )--इस उही मेँ बचे हये खाते, जो कय न्नौर विक्रय लान बरिया मे गी 
द्मे, खोले जति द । इसमे सव ऋअन्यक्तिगत खाते शओ्रौर कदु त लते, जो दूसरी लाता उदयौ मे नही श 
लोले जति ह । बहुधा व्यापार मे उपरोक्त तीन खाता बदियां दी त जती है परन्तु यदि व्याषार जड़ त वा ह 
प्रसेक लाता बही की प्रतिशाखा मी हो सकती है जेसे कय खाता वही श्रौर विक्रय खाता वही, खातों की संख्या क अनुसार 
एक से रथिक भागो में विभाजिते की जा सकती ह । 


॥ 9 [११६ 
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न कही स ~ 53. द ७ ==> १ 
प खता व्ही चनायोचनं तावा ( 2118668 164६ > वषड -९९णपयःड) न्यर्‌ परेड 
स ==> = रसि ए ~~ एकं ८ विक्रय खाता ~~ --> ~~ 2 (व १ 1; =. १ < 
त्य उत्ता हा के तिय एक-एक तिक्रय खाता कहा उमयातन उता (ॐ €5 24०९८ ४५ १ १ 
3८ > पड़ेगा चित्ते ङि उत्त रही क्त भी क 
;60प7 ६6 ) खलिचा पड्म जतं कि उख हा क्रा भा =्डतन्न तपर उन सरे | इर प्रञ्दर स्मप्र्मर्य 
म १ ४ प ब 1 ~---- --- == पुथञः ~स स न उ प 
त]प5806६ & 060 पा 5) उनानिं स प्रत्येक खति उही जा एय -दथज तक्तपट नायाः सा सकण सौर इुदाटरे 
~ सकेगा नि समायोजन जनं खातो = >£ सहायङ्‌ ~> ॐ योम = ॐ लाये उर र नो 
रेति हं खकगा | योजन खाता म इतना चदय तह्य के ययद्ध कः इस दार रकम सम्प पडन सात 
ध जारमौं समथ व रक र 0 2६ 2 उरी व 9 
उसा अर दखाई्‌ जारा अद्‌ जा स्कम ङ्किती व्यक्तिगत उति के ङवरिर क्छ मोर ८ उता उर्‌ा म समाप्ठम्‌ 
५. क्तोडिर ५. न्रोर श्नौर ~> रकमं तातो ~ ~+ चरर न 
मं क्ेड्टिकीन्रोरञ्रौरनो र्मंलातो प क्रोडिट ङी रर हञे उसीरखहो मं स्मायोतन खेमं रेदि 
ग्रोर दिलाई यें समायोजन खति में दतीनी  करनेङे या ले प्रवेद पाता शल्य क सिम व 
त्रोर दिह न्येगी । जन खाति मं खतौनी करनेकेल्िया तो प्रत्येक पति शह रू सिरे एगन्-दुभञ 
यध ~~ रली जा [2 या एल्ध ली सहायक ~= > {~> खाता --ः > > पकनदयक्र स~ ५। (य = 
क वद्या रला जातम कच पएद द च्हययक् क्म प्रत्वक् खात चही के लिये एथक-इधक खाने सस सायन | ऋ 


॥ । 
, क्रय वापसी बही तथा देव त्रिल उही मं नी म्रव्येक विक्रय खाता व्डीके लिये एधकङ्इधक पनि हमे। रलो प्रर 
य॒ चहो, विक्रय वापसी बहो त्रौर लेय विल उही मे प्रयेकं विक्रय खाता बहीके लिये पधङ्-एथक् खाने रोगे । ररः 
च्रौर नकल्ल ( ०८०९] ) मे दोनो त्रौर क्रय शरोर विक्रय दोनो खाता चहियो के लिये चललग-पलग साते रेने | 


छवा16 130. 1० पौल एण्डााल् प्कषलाल 6 इलो ज इला न.परप्रताड्‌ स्वरप्यर्‌ 15 स्वकृषसते पालन 
{0 ए0प्ड्ा०६  ल्वहलड 1 © “1) € -- 1. दण्त्‌ (2) 2 पपत {० इनो८ञ 1९९८ {1} णोम्प्त५ ¬) 


४५५ 


ध्य 8 006 (लल्‌ [ल्वटला, जार्ट रणिद प्प र धट (प तण, <प८६ 139०, पाल्‌र्य 


+ भ ०१५६९. ५ 
प, 58168 रशपाऽ 580०ुर, पाठा 66€5 ररन प्रप्रा = 0णुर, 13/1२ 1300} 3 {> तगो शपात्‌ ठपाताःपे पादप 
"12{ 01517655. 


इरण 130. 

एक व्यापार मे जिसमे स्वकीय सतलित लाता बहिये रली गई ई दो क्रय खाता खटिया (1) + -1. पर + 
दो विक्रय खाता बहिये (1) देशी गओरौर (9) विदेशी श्रौर एके सामान्य खाता दी प्रयोग मेच्रती ट ] ठन स) 
त्रये उपयुक्त खानो वाली निम्न पुस्तके बनायें : - 

रोकड बही, विक्रय पुस्तक. क्रय पुस्तके, विक्रय वापसी पुस्तक. कय बापयी पुन्तक, लेमे त्रिय पुन्न. द, 


पुस्तक श्रौर जनल । 
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1, । 
माणा ० 


मब हूम प्रत्येक बही कौ स्वकीय संतुलित करमे की पद्धति को तलायेगे । 


क्य खाता बही को स्वकीय संतूलित करना :--क्रय लाता व्ही मे ए समायोजन वाता. 
7 सामान्य खाता बही समायोजन लाता' (6८५ {6687 ^त} ४७९07 4/6 कतै दे, खोला जायेगा 
ससे सम्बन्धित समायोजन लाता जिसे क्रय खाता बही समायोजन खाता' ( ?िपा०)02568 {1667 4 तप्त! 
) कहते रै, सामान्य खाता वही मे खोला जायगा श्रौर उनमें निम्नलिवित र्मे लिली जायेगी :- 

(1) उधार क्रय ( 1617 एए69868 ) :- जच्र माल उधार खरीदा जाता हं तो व्यक्तिगत साता को 
पाता वही मेँ कोडिट श्रौर क्रथ खाते कौ सामान्य खाता वीरम डेविट कयि जाता ह । रतः क्रय खाताव््ीमं सत्र 
रो दिट श्रौर सामान्य खाता बही मे सवर खमे डेविर की ग्रोर होती है ! इसलिये क्रय खाता वही को स्वकीय म॑तुलिन 
के लिये क्रय खाता वही मेँ "सामान्य खाता वदी समायोजन खति' कौ क्रये वही के योगसे डवि च्रौर सामान्य-वातें 
क्रय खाता बही समायोजन खति' को क्र डिट किया जयेगा ¡ यह लेखा जनंल मं निम्न प्रकार मे दोगा: 

उण ए व्ल &दप्डतपलण६ ^ /6 (प 0प्ह१६ {त्वह} {2४ 

0 80६ 1.6€्वद्ल- ^] पऽ € 410 (१ @€छद् 2] 1 वहलः) 

2) रप्रयो कां अुगतान शोर बट्टा (1600 त (128) 8०6 17860 पा६) :- जव विक्री नाद्रा 
यो का युगतान क्रिया जाता है तो क्रय खाता बही मेँ उनके व्यक्तिगत खाते सपथे रीर बट्ट मे उत्रिट दि जयि 
7मान्य खाता बही में चेक श्रौर ब्व खाता क्रौडिट क्षये जाते दै । इसलिये टोनौ बरहियौ को स्मदीव सवलित कगे 
म रय खाता बही मेँ "सामान्य खाता वही समायोजन खति' कौ रोकड ग्रौरवटूढेक़ी ड्ल रक्मरे कटि क्रार 
। खाता बही मेँ (क्रय लाता बही समायोजन खति' को उेत्रिट किया जवेगा :-- 

0०६ 1 व्वा ^ वप्र ^ (6 (ष ०णहीप 1.6तुला) 18, 

{0 छऊल्ल2] 60 दलः ^ त प्ड्प्रलप ५/6 {17 132 ण्ठ} 1.4) 

(9) स्वीक विल (81115 ^ ५८९0४60) ---वरिल स्वीकार कये परत्य वाना उह) न य्यश्मन ग्य 
। रकम से उेतरिट किये जाते ई ग्रौर सामान्य खाता बही मव्य बिल क्न ग्वाता क्रौडिट चिदा नानार | छनः गाता 
नो स्वकीय संतुलित करने ॐ लिये ऋय लाता वदी मेँ देय तिलो कौ क्म मे ^नामान्य व्ठना चटु समादोजन ग्न 
ग्रौर सामान्य खाता वही मेँ करय खाता बरही समायोजन व्वा! डेचिट क्रिया ऊंयेमा] 

एप 1. द्वद ^ तोणञय०६ + € (० @द्णदय] {.व्4ंहट) ४ 

0 (उचछलण ददल =. तपण 4/८ (1० {39८2»{ {€ 1) 


( ,३५० ) 


(4) ऋष वापसी (प८19568 प्लापा08);-जनत्र खरीद्‌ द्ुश्रा माल वापे किवाजातारैतो क्यं 
घाता बही मं व्यक्तिगत लाते उवरि श्रार सामान्य खाता वही में क्रय वापती खाता कडिट करिया जाता दै | त्रत: उल 
एरर पूरौ करनं श्र बियो कौ स्वकीय -सन्तुलित करने के लिये क्य खाता वही मे “सामान्य खाता बहौ समायोजन खि 
को करय वापसी वही के योयसे क्रौडिट ग्रौर सामान्य खाता व्ही में क्रय खाता बही समायोजन खाते' को उप्रिट किया 
जयेगा | 

{० [लवन 4 व प्ञला६ 6/6 (ण लाल] 1.60) 1275 

॥ ० (जालाव] {6486 44} प57ला६ ॥/८ (77 1301 व 6) 
 उपलुक लेखे करने के पश्चात्‌ क्रय खाता वही मेँ उत्ज्ञ एरर पूरी हो जावगी श्रौर श्रलग-ग्रलग व्यक्तियो 
के करं उट बरेलेतो का जोड़ सापान्य खाता बरही समाधोजन खातिः के उविट वैलेस के वररव्रर होगा श्रीर्‌ क्रय खाता बहो 
2५ तलपट वन॒ सकेगा । सामान्य लाता बही भी, जहाँ तक्र वह क्रय खाता वही से सम्बन्धित है, स्वकीय संतुलित 
रो जायगी | 


विक्रय खाता वही को स्वकीय संतुलित करनाः---विक्रय खाताव्हौ को स्वीय संकलित करपे कै 


लिये विक्रय खाता बही मेँ एक “सामान्य लाता वही समायोजन खाता" श्रौर सामान्य खाता बही मे एक "विक्रय ाता बही । 


समायोजन खता खोलकर निम्नलिखित लेखे कले पडंगे :- 

(1) उधार विक्री (161! 8७): विक्री वही से विक्रय खाता बही मे खसीददासे के व्यक्तिगत खातो 
को ङेत्रिट श्रौर सामान्य खाता वही मेँ द्रि खतिको विक्री वही के योगसे क्रौडिटकरते है। ग्रतः खाता बहियो को सवकीय 
मठलित करने के लिये विक्रय खाता बही में सामान्य खाता बही समायोजन खाते को विक्रय बहीके योगसे क्रेडिट श्रौर 
सामान्य खाता बही मे विक्रय खाता बही समायोजन खाति को उविट करिया जायेगा | । 

ऽव [लवनः 4 वापर ^ /८ (1 (उल्ल [-व्वहटलः) 9, 

{0 लाल्‌ 1.6वह्न ^ वपल ^/0 (० नतं 1.66) 

(%) रुपया वसूल ह्यना ऋौर बह (1281 1:€0७९९त्‌ 8०0 8८ छपा 8]0फ७त) :--क्र ताग्रौ 
सै रुपया प्राप्त होने पर विन्य खाता श्रही मेँ उनके व्यक्तिगत खातो को रुपये की रकम श्रौर वटे की खम से क्रं डिट कसे 
है श्रौर रोकड ग्रौर अट्टे लति को सामान्य खाता बही मेँ डत्रिट । शतः बहियो को स्वकीय संतुलित करने के लिये नकद प्राप्त 
हुई कुल रकम शौर बटे से विक्रय खाता वही मेँ 'सामान्य खाता वही समायोजन खति' को उेव्रिट त्रौर सामान्य खाता 
बरही मे विक्रय खाता बही समायोजन खति' कौ क्रौडिट किया जायेगा । 


ल्ल] [.ल्वह्टल ^ व] पापल 4/८ (प ऽजव्‌ 1.न्वहल) 1८. 
0 5गत [ल्व ^ वप्डल्ाला६ 4/८ (प छल्णलय्य्‌ [-वच्छलः ) 


(8) प्राप्त विल (7115 २००६१७0) :-खरीददसि ऊ द्वारा त्रिल स्वीकार करने पर विक्रय खाता बही मं 
उनके व्यक्तिगत खति क्र डिट श्रौर सामान्य खाता वही में लेय त्रिल का खता लेय त्रिल वही के योगसे ञिट किया जाता 
है | बहियो को स्वकीय संतुलित करने के लिये लेय बिल वही के योग से विक्रय खाता वही मेँ सामान्य खाता वही समायोजन 


=, | बही मेरि योज ते को परे डिट व्या जयेगा ] 
लति को डत्रिट श्रौर सामान्य खाता बही मेँ विक्रय खाता वही समायोजन खाति काक डिटक््यजा 


छल] 7 ल्व (+वाच्डल्छा ^/८ (17 58165 1.) 1८. 


© 5० 1.ल्वहल ^ वापर्जफल्या 6/0 0 छच्छलय। [तव 
(4) ठिक्रिय वापसी ( 891७8 दि्न्प्प08 ) हके से माल वापिस पराप्त दने पर (4 अ 
म उनके खातो को करौडिट श्रौर (सामान्य खाता वही मे विक्रय वापसी खाति" । को र 1 
दिट का जाता है| शतः वद्यो को स्वकीय संवलित करने क कथे विकलता ° ( समायोजन लति" 
समायोजन खाति" को चिकी वापसी वही के योग से उत्रिट ग्रौर सामान्य खाता वही मं विक्रय खाता वह 


को डभिट करना चादिये। - 


॥॥ 


( ३७१ ) 


(लाश [.ल€वदलः ^व]णडत्राला 4/6 (0 57165 1618८) 7, 
{० ऽत्‌ [व्व ^ वाणञ्ाछण१ ^ /© (0 (उचदल य] [ व्यहृल) 

(१) इवत खाते (5४ 1260#5) :-जव्र क ग्राहक म नदी देता है तो विक्रय खाता बही मे उनके 
कोक्रंडिट रौर (सामान्य खाता वही इवत खाते को क्रौडिट करते है । ग्रतः बहियो वो स्वकीय सतुलित करने के 
दरवत खाते की कुल सफम से विक्रय खाता वही मे श्तामान्य खाता वही समायोजन खति' को डवि श्रौर सामान्य 
बही मे विक्रय खाता बही समाये।जन खति' को करडिट करना चाद्ये । 

(ल्णल] [.€वइलः 4 त]प्फल्याद 4/6 (41 52168 1 ,6वेद्लः) 17. 

{0 5०1 [लव्यः ^वाप्ञ्रला 4/6 (7 (लालय 1 .ल्वइलः) 

(6) च्प्रतिष्ठित विल ( 31118 {18100160 ) :-- यदि ग्राहक व्रिल को स्वीकार करने के पश्चात्‌ 
¡ भुगतान न करे तो विक्रय खाता बही में आहको कौ विट ग्रौर सामान्य खाता वही मे लेय विल के घाति कौ क्रौडिट 
ह । वदहियो को स्वकीय संतुलित करते कै लिये नकल वही (च 009) मे लिखे गये च्रप्रतिष्ित विलोके जोडस 

खाता वही में (सामान्य खाता वही समायोजन खति' को क्रडिट ग्रौर सामान्य खाता वही में विक्रय खाता व्ही 
गेजन खाति" चो डेरिट करना चाहिये | 
5014 1.लवडल- ^4105100&7# 4/6 (7 (नालद्‌ {.लवदल 121. 
¶0 @व््ः2] 1.6कडल- ^ त्‌]पड पणा 4/6 (7 57165 1.6वडल) 

उपरोक्त लेखो के करने के पश्चत्‌ विक्रय खाता बही मेँ डत्रल एन्द्री पूरी हो जायगी ग्रौर ्रलग-ग्रलग व्यक्तियो 
रेट वैलेसों का जोड़ सामान्य खाता बही समायोजन खाते के कर डट वरैलैसो के बरावर होगा श्रौर विक्रय खाता वदी 
लपट बन जायेगा | सामान्य खाता बही भी, जहा तक वह विक्रय खाता वही से सम्बन्धित ६, स्वकीय सतुलित 
येगी । 


सामान्य खाता बही का संतुलनः - सामान्य खाता अही का संतुलन श्रत सुगमता से दो स्ता ह । 
कृं तो लेन-देन देसे लिखे जते दह जिनकी षटद्री दसीमे पूरी हो जाती है जेते नक व्रिक्रो या नकद खरीद 
रोकड, खरीद श्रौर व्रिक्रौ खति सव दही सामान्य लाता वही मेँ खुलते ह श्रतेः इनके वरे मँ सामान्य खाता व्री 
कीय रंतुलललत बनाने कै लिये कोई लेखा नही करना पडता | सामान्य लाता वदी के जिन तेन-ठैना की उव्रल 
क्रय खाता वहीया विक्रय खाता वहीमे पूरी होती है उनकी डवल एन्द्री सापान्य ग्वाता वही में क्रय श्रौर विक्रय 


० 
~~ “~> 


ही को स्वकीय संवुलित करते समय श्रपने श्रपहो जातीदै च्रौरक्रेताश्नो श्रौर विक्रौताश्रो के न्वत, तं 

¡ लाता बही मेँ नदी खुलते, विक्रय खाता वही व क्रय खाता व्ही समायोजन खातो के नामते सामूहिक स्सनेश्रा 

ग्रौर सामान्य खाता वही मी स्वकीय सवुलित हो जाती है जिमसे स्वतन्त्र तलपट श्रन्य खाता वदियो के तलप्रट 
ही तैयार हो सकता है | 

बदलो ( पृष्ण36ः5 ) -कमी-कमी एक दही व्यक्ति से माल खरीदा भीजास्कनाद रौर उनगो माव 

} जाता है । रेसी स्थिति मे उवद खाता क्रय खाता वही श्रौर विक्रय व्वाता वदी दोनोमें दी ग्छृलता द! वर्प 

दोनो मे से छोटी रकम बाला खाता उसी व्यक्ति के उडी खम वाते खातेमें मेनव्िवाजाताद्‌ | ट्म प्रयाग न 

, सदा नकल बही के दवाय करे चादिये । एेसे द्रान्सक्यो के लियेढोश्रधिक एन्दो ली द्रवश्यस्नाटतीरह्‌। 

पके खप्ते का क्रेडिट वेले करय खातावदीसे विक्रवखाताद्छीमेंले जाया गवा जी न्थिति र्मे निम्नित 


लेखे कयि जापेमे :- 





०1६ 1.ल्7दल- वाचो ^ 16 179 (दण्लास्प्‌ 1648 €} 182 
+ 0 52165 1.6्व्टलः वपल ^ /८ {17 30ष्टु६ 1.4६) 

@€पलः21 1.लवदलाः 4 वोपप /6 {19 52163 1-तवेढल) 8.2 
१ न्‌0 515 1.64दद्य 40 पडापटण। 4/6 (० छदल्छप्प 16356) 
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इसी प्रकार यदि हरी के खतिका उतरिट तैलस नि मेँ 
ष ५ क्रय खाताबहीसे क्रयखाता व्ही मले जाया 
निम्नलिखित दो ्रधिक लेखे करे पड्गे :-- ~ 


(1) (लाल्‌ [लवनः ^ ताप्ञफरचा €/५ (7) 58165 {.्व्टल) 19/45 
10 9165 1.ल्वहन ^ वाप्ऽ्ाल( ^/८ (7 (लालच 1.60) 
(2) एप [त्वह ^ व] पणः ^/९ (1 {च्छल {.60हल) 17. 


10 (लाल्‌ [.ल्वढल ^ तपाल 4/८ (7 1301६ 1.6पडल) 


उलटी बाक्ियाँ (०४० एभभ्य०):-निवमातुचार कथ खाता वही की सवर वाक्रियां क्रंडिट श्रौर्‌ 
निक्रय खाता बही की सत्र वक्यं ञि होनी चाहिये । पर्व॒ कमी-कमौ कथ लाता वही मेँ कुल डतर रौर विक्रय 
खाता ही मं छु करौ डिट बाकी त्रा जाती है । उदाहरणार्थं यदि किसी ग्राहक ने पना सत्र वाता चुक्रा दिया च्रौर बाद 
म छ माल वापिस करता है तो उसका लाता विक्रय खाता बरही मेँ कर डि वरैलेघ दिखयेगा । त्नतः जव क्रय खाता वरह 
रौर विक्रय लाताव्ही मेँ दोनों प्रकार के वैलेस होते है तो समायोजन लात ममी बेनों दी प्रकार ऊ वैलेस 
दिखने पडेगे | 
स्वकोय सन्तुलित बहियों के लामः- 

(1) स्वकीय सन्तुलित खाता बहियो की पद्धति कै श्रन्तर्ग॑त प्रत्येक खाता वही का तलपट च्रलग श्रलग वनां 
जा सकता है इसलिए श्रश्ुद्धि खोजने के लिए केवल उसी खाता बही का निरीत्षर करना पड़ेगा जिसका 
तलपट मेल नही खाता । इससे काफी समय श्रौर श्रम की वचत होती है । 

() स्वकीय सन्तुलित पद्धति कार्यालय के उचित प्रन्ध कै ल्िएट बहुत अच्छी पद्धति है । गलतियो के द्वारा 
यह मालूम किया जा सकता है कि किस खाता बही मेँ गलती हद श्रौर किस लेखापाल् (£ ८00प'१ध्)) 

, नै गलती की | इससे योग्य श्रौर्‌ श्रयोग्य लेखापालो की पहचान हो सक्ती है । 

(8) एक बड़े व्यापार गह मे, जहाँ बहुत सी खाता वहि्या रखी जाती है, यदि स्वकीय सन्वुलन पद्धति उएयोग 
मे नदी ला गई है तो श्रद्ध खोजने के लिए सत्र लेखापालों को दस्ता लेना पड़ेगा परन्तु यदि बिर्ा 
स्वकीय सन्तुलन पद्धति के अनुसार रखी गई र तो केवल बही लेखापाल, जिसका तलपट नही मिलता, 
श्रधिक समय काम कर्‌ श्रशुद्धि खोजेगा। | 

(4) इस पद्धति के श्रतसार कषतिपूरक च्रशुद्धियं (10णएशाऽट 605) होने के श्रवसर कम दहो 
जापते ह क्योकि यदि श्रद्ध दौ श्रलग ्रलग खाता बियो मेँ है तौ उन हिय के तलपट मेलं नही 
लायेगे ¡ पर यदि चतिपूरक अशुद्धि एक ही खाता वही मेँ हौ तो उसका मालुम करना कृठिनि होगा । 

(5) स्वकीय सन्तुलन के श्राघार पर खाता बहियां रखने से लेखापालो की $मानदारी पर नियन्त्रण रला जा 
सकता है श्रौर्‌ केमानी श्रौर घोखेवाजी खगमता से पकड़ी जा सकती दै । 

(6) समायोजन खाति तैयार करते से लेनदारौ की खम जल्दी से मालूम हो सकती है जिसे वषं के श्रन्त्या 

उससे पूरं श्न्तिम खाति वनन मेँ व्यापारी को उहुत सहायता मिलती है छरौर उधार माल बेचने पर 
` नियन्त्रण भीर्लाजा सकता, 
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इस फमं में तीन लेजरे प्रयोग मेँ रति है क्रय खाता वही, विक्रय खोता वही शौर खामान्य खाती वही जो 
य सठुलन प्रणाली पर रखी गई है ! निम्न देन-देनो से प्रत्येक खाता बही मेँ (समायोजन लाता भनाद्येः-- 


तिथिं विवर्ण राशि 
1 968 स्‌9 
जनवरी } ५देनदारो का शेष }6, ८00 
४ देनदारो का शेष 18,500 
जनवरी 31 उघार्‌ खरीद्‌ 1,5000 
„ जिक्र 9,800 
लेनदायै के चुकाये 9.8 76 
नहा 25 
ठेनदारो से प्राप्त हुये 7,800 
चटा 200 
। टेय चिल्ल 1,500) 
लेय मिल 3,0.30 
विक्रयवापसी - ~ ~ -675 
क्रय वापसी 80 
देनदोये को भना 275 
लेनदार से मर्ता 150 
इवत ऋण 450 


श्मप्रतिष्ठित देय विलं 375 
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उदाहरण 182. 
निम्न सूना एक फमं की पुन्तको से 31 दिसम्बर 1955 के श्रद्ध ~वष के लिये मिली ६ैः-- 


मण 
निकरी 56,3600 ्ररीद 
विक्रय वापसी 1.68: क्रय वापसी 
देनदाये से प्राप्त 38,4५0 लेनदाये के चुक्छये 
लेय च्रिल 16000 देय त्रिल 
जटा दिवा 1,080 + व्रयो मिला 
हवत ऋण 1,400 च्य खाताद्हीमे 


हस्तान्तरण 


म्‌० 
39,200 
760 
16,000 
12,00 
420 


9-0 


विक्रय लेजर के कुं शेष 1 जला 1955 को 34.520 रु ये च्मीर वेर्‌ > रत 18.509 च० भ! 


५ 
भ =+ 


विक्रय खाता बही गौर क्रेय चाता वही ममायोजन खाति उनादये । दोना तमाोडन गनं 


(8 
ग 
^ 


८ 
श्य 5 स 


4 < ^+ 


( ३७६ ) 





30पर्ि०णः-- 
92188 [6त्‌दुश' ^ तपण 46000} 77 (€ 16096 
व 1२5 | {955 
थ १ ॥ १5. 
1266. 31 | ¶0 ० {वदथ न धप. 1 | ए» उच्लश 1.60. 44}. ^./८ | | 
1पडालणा ^ /८; 85}1 
3218006 0/7 = - 1 
34.820 | „ रनक्पा15 1,680 
52165 56.300 2/१ 16.000 
10300 1,060 
824 06015 1,200 
व्णऽ{लि-5 680 
+, 5212066 ८*व 32.080 
5 | 91.120 _ ऽ. | 91.120 
ए0पटां [नवल 4 तप्डण्छप 4660४ 10 दल्णलग 10 
न = 5. 
1266, 31 | (० (चव्ण्थय 7.6व, ^त}. ^/८- 176५. 31 | 5 ©, त, 4 त. ८/0 
८951 18.000 5412८८6 2/1 18,300 
ए्पा05 760 एप्पल 565 32,200 
८/८ 12.000 
{21दल0पय४5 420 
{11व0365 ` 680 
५ 5122 66 / 18,640 
| 1 1२७. ` 50,500 ` 15. | _ 50.500 


{€ श्मृपड ग 06 08189088 5700 एए {1656 शर्तुपञ्0लर्णाः 2/05 {165 30 {116 विण 118६ ६65६ 
गणाः 26 ल्वप्््‌ {0 € गश ज 6 णतवात्‌ ए०्‌2०८९७ ग क्ल कल्प ड भुणृल्वंण्च 19 116 प्प 8568 
1.0८ & 57165 {घ्व 16्डव्न्तंष्लष शात्‌ प लाह 18 श तऽलनु्ाछ, 00 लगि1§ (पऽ 96 10846 


10 त०6ध६ ६06 लऽ. , ॥ 
61016 133, (116 नाठ्णाणह त्ति गल6, {0 एल लदा प 16 (णल)12865 {6८ त ४ 





एप0865- 1२5. 

। 619०९65 0 300 [४९ 1957 (@.) 61.317 
१ 4. 3 ५ । (121.) 250 
प 315६ 1266. 1957 (८7) 51.825 
= 0 315 ध 0 रः 
८ पणल8865 ॥ 
2511 एत ४0 (घ्वा॥018 52,1 9 
{28८०पण एल्ल्लर्€्व ४ (८ 
5/5 वधनन्त १ 

८251 वर्थ पपत5 76061 र९त भः | 


न ७ {0 वल41४ ० 68165 (श्वल, == प 
(0ण5प् पत त {.अ्वह्ल- ^ काप्ञ्प<पा 4/6 य त जल्पना] {64657. 


{ ३७७ ) 


राहर्ण 183. 
एक व्यापारी कौ क्रय खाता व्रहीको निम्न एषिट्रयादी हई है: ~ 


स्‌ 
शेष्र 0 जून 1957 (.) 61.317 
2) 2) 32 ( 17.) 250 
शेप 31 दिसम्बर 57 (2) 51,825 
3 ॐ ॐ (121.) 190 
क्रय 50.875 
लेनदारो को चुकाये 59,188 
चटा मिला 1,319 
देय विल स्वीकार किये 6,500 
रोकड वापस प्राप्त ह 155 
विक्रय बही की क्रेडिट की शरोर 
हस्तान्तरण 455 
उपरोक्त सामान्य खाता वही मेँ क्रय बरही समायोजन खाता वनादये ) 
0110. - । 
[7 016112868 {16067 ^] प810617 40000 17 @ला€1.81 {€0061. 
[कण्वो मोष व क्वण पि यति 
1957 1२5, 1957 (4 {रऽ 
8०. 31 | {0 (लान्‌ [ .ल्वदटलः {60.31 | एष लाला 1608 
^ 4151701६ ^ /८ -- 4 त1प9{7प{ ^ /6:-- 
13212106 2/1 . 250 1321866 {2/1 61,317 
351 52188 {2पा८72565 50,875 
12156015 1319 @35}71 वरधपिणत्‌ऽ 155 
5/7 6,500 +, 18818166 ०/प 190 
(8051615 453 
+; 2187166 ०/त , 51825 
क | = 1२5. | 1,12.537 
1958 4 1958 
1. 1 | {0 13218766 /व 190 | 150. 1 | 35" 23812066 {/0 51,825 





सामूहिक खाते > 
(0४ ^ 060 0४5) 
बहुधा लाता विया स्वकीय सदुलन की पठति के सार नद रलौ जानी हं चार्म निनि 
हियो की शुद्धता जाचना ्रावश्यक होता है । एेसी स्थिति मं भित्न-मिन्न खाता वदिवो कौ शडता खनृद्िन 
10 1९06075 ^ /6) या विक्रय खाता वही निवन्वरर खाना (8०165 [6९ (0पद्०] 4/6} तौर 
मूहिक लेनदार खाता (10४ (त्तप0ष'  +/0) या विक्रय खाता वही नियन्त्रा लाला (पा 61१25९३ 


,€196 (00901 &/6) अनाक्र चाची जाती हे । ये दोनो खाति परारग्मिन वियौमें निम्न प्रन >े नगम्‌ श्यं 
[७ 
ति है :- 


( ३७८ 


सामूदिक देनदार खाता ( 019] 6०8 40०पणी ) : ~ 
निम्नलिखित उपरोक्त लाति के उबिट मे लिते जागे :-- । 


(1) प्रारम्भिके वैलैस, जो तमाम दे ता 
) त जात दनदारो कायोग होता है, नकल बही्म किय गए प्रारम्मिक्ग 
लेलो ( (एपाण्ट एप 798 ) से मालूम करके । 
॥ कुल विक्री, विक्रय वही के जोड़ से मालूम करके | 
चाजं किया गया व्याज तथा श्रप्रतिष्ठित चैक श्रौर ठि 
ष चक श्रौर्‌ त्रिल, नक्द्‌ बहीसे करके 
निम्नलिखित उपरोक्त खाते के क्र डिट मे लिखे जायैगे :-- ५. 
( व हृत्रा रोकड़ी रुपया शरोर वद्य, रोकड उही से मालूम करके । 
व स किया दि क्रय से 
॥ पि 1 माल या अन्य ट, वि वापसी बही के योग से मालूम करके । 
(3) जमा कौ विले, लेय बरिल बही के योग से मालूम करके | 
(4) इवत ऋण की म, नकल वही से मालूम करके । 
(8) द्रन्सफर की रकम, नकल बही से मालूम करके । 
सामूहिक तेनदार खाता ( 0 (16108 ^ /0 ) :-~ 
निम्नलिखित उपरोक्त खति के उबिट मे लिखे जायेगे ~ 
(1) रोक्ड़ी दिया हुच्रा रुपया श्रौर प्राप्त हरा क, रोकड बही की.क्रौडिट कीश्रौर सै 
मालूम करके । 
(2) क्रय वापसी, क्रय वापसी बही के योग से मालूम करके । 
(8) नाम की बिले, देय विल बही से मालूम करक । 
(4) ट्रान्सफर नकल बही से मालूम करके । 
निम्नलिखित उपरोक्त खति के क्र डिट में लिखे जायेगे :- 
[9 | [त] होते = ५ 
(1) शुरू के बैलेंस, जो तमाम लेनदये के योग हते है, नकल वही मो किये गये प्रारम्भिक 
लेखो से मालूम करके । 
2) ऊल खरीद, क्रय बही के योग से मालूम करके ! 
(8) दिया गया व्याज तथा श्रप्रतिष्ठित चेक या विल, नकल वही से मालूम करके । 
0421111016 134. 7० 1116 एवा्८पाशमिऽ हदण््य एथ शठ्प वाह दल्पृपााल्व्‌ 0 एषल््पद 
1081 लगड 4 ल्व्व्यणः शण्त्‌ वणषय्‌ (ाल्ताणऽ (तल्पः 28 पील शा] पगलाः 19 06 जलाल 
{€ ~ 


1957 १.१ 5.1. 
2२5. २5. 

{8.1 82665 : [न 25 7,600 
(61४ 6,900 50 

1266. 31 7िप्ा-<02565 270 52168 9,205 12,400 
10 ला.ल्5६ , 10 10 

एिरपा-75 ४ 500 300 

2324 {2015 -- 200 
{00186्0पक् 300 300 

2511 7,100 {0,200 

21115 एरल््धण्ण्छाल 2पत्‌ 45292 2,400 0 


{51115 (रल्व्लर्श्छाल काञागाठपाल्व 
1 2८० क्रा 2. 0818166 2 ‰२ऽ, 250 1 
^ £ € 61056 ग ५16 एष्या {1716 ए एा८12.585 1 .6्वद्ल- (ण्ण पऽ तं 
{२5 60 21त्‌ 16 58165 1608 ८००७ लल्ता६ एाद८€ श्ाठपपप्र् ६0 1२७. 20. 
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हरण 184. 


{ ३७६ ) 


निम्न से सामूहिक देनदार तथा सामूहिक लेनदार खाता सामान्य खाता वही मेँ बनाइये :- 


1957 क्रय खाता बही विक्रय खाता उही 
२०५ सं० 

जनवरी 1 शेष डति %5 १,६00 
करोडिट 6,900 50 

दिसम्बर 31 क्रय तथा विक्रय 9,205 12,400 
व्याज 10 10 

वापसी 500 300 

दूभेत ऋण -- 200 

ब्रा 800 300 

रोकड 7,100 10.200 

लेय बिल तथा देय तिल %,400 1,860 

प्रतिष्ठित लेय जिल ~ 280 


एक 250 रु० के शेष के खति को क्रय खाता बही से हस्तान्तरण कीजिये | वषं के शन्त मेँ क्रय लातावहीर्मै 
) ₹ु० के उविट रोष्र श्रौर विक्रय खाता बही मेँ 20 ₹० के करडिट शेष दै। 


01100. १- 


(कध 60018 ^ 6000४ 

















^ ~ 4 | 1957 1२5, 
०, 1 | {0 53212.166 ४/4 7,600 1:09. 1 | 5४ 13212706 {/त 50 
31 | ,, 52465 12,400 , 31 १» (251 10,200 
9, ए ए 0151100८ 230 9 [01560४5 300 
+) [नल्5 10 +, 18/1२ 1,360 
+, 13212106 20 9) -रि€पाणऽ 300 
+ 38त १6०15 200 
। १ (18.755 250 
+, 5218706 6/0 7,600 
1२5. 20,260 _ 20,260 _ 
[ == 
(0४ (16011018 4 660010४ 

95 1 1२5. 
1 1 | 70 15215066 ४/१ 1 | 25४ 3:17705 #/0 6,900 
, 31 | „, (रलप्०5 1 | +; एण८2565 9,205 
„, (3511 । 9 1णध्ला६्< 10 
| +, [015त्छपण | +» 5215096 ०/ 60 

9. 1/४ | 

+> शयणऽलि5 । 

| „, 0821166 ९/१ 
75 16.175 - 
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सामूहिक लाते बनाकर बियो की शुद्धता निग्न ठंग से जोची जाती है :- 

(1) सामान्य खाता बही की जाँच उसके तमाम चातो की व्रहियो ग्रौर साभूदिक लासो की वाकषिो से तलप 
जनाकर की जारी हे | यदि सामान्य खाता वही का तलपटन मिले श्नौर सहायकं यहिया त्रपते सामूिक लाते से पिल्ल 
जायें तो अ्रश्ुद्धि सामान्य खाता बही मे दही दै। ह 

, &) क्रय खाता बरही की जच इसके भिन्न सिनन व्यक्तिगत खातो-के तैले ॐ सापूहकि लेनघार लानि के 
रलं से तलना करे की जा सकती है ] यदि सामान्य लाता वही का तलपट मिल जाय शौर समस्त लेनदार लात का 
वेले सामू्िक लेनदार चति के वरैलेस से न मिते तो च्रशुद्धि कय लाता तरह मेह । 

(8) विक्रय खाता बही की जच उसके धथक व्यक्तिगत खतो ऊ वरेलेसो को सामूहिक देनदार खे के वलै 
से दल्लना करके की जाती है । यदि सामान्य खाता बही का तलपट येल खा जाय च्रौर यदि क्रव खाता वही के खातो 
स बेलेस सामूहिक लेनदार खाते के वरैलेस से मिल जायं पस्तु विक्रय॒खाता वही के तमाम त्रैलेसो का योग सापूहिक 
देनदार खते से मेल न लाय तो श्रशुद्धि विक्रय खाता व्हीमेंहै। 

- (4) यदि सहायके खाता बहियाँ रपे नियत्रन्ण खाति मेन मिले श्रौर सामान्य खाता बही का तलपटन 
मिले श्रौर यदि त्रन्तर दोनों स्थितियो मे बरावर दो तो श्रश्युद्धि नियन्त्रण खति मे है । 

श्राजकल अधिकतर खाता बहियो की शुद्धता सामूटिक खाता जनाकर ही जची जाती है ग्रौर स्वकौ सन्तुलन 
की पद्धति निम्नलिवितःकारणों से. छोड़. दी गई हैः ~ 

(1) प्रथमतो क्य खाता वदी श्रोरं विक्रये लाता उहीमे उमान्य खाता व्ही समाधोजन खाता लोलना 
त्रावश्यक नही है क्योकि उनकी शुद्धता सामूहिक खातों से, जो सामान्य खाता बही मे खोले -जातै ह, ुगमता से जाँची 
जा सकती है | । | 

(2) द्वितीय जच क्रय लाता बही श्रौर विक्रय लाता बहौ मे सापरान्य खाता वही समायोजन लाता खोला जाता 
है तों उसके द्वारा क्रय खाता श्रौर विक्रय खाता बही ज्िलने वाले लेखापालो को साभूरहिकि देनदार श्रौर लेनदार्‌ खातो के 
बैलेस मालूम हो जते है श्रौर इसलियेः उनकी. ैमानदारो का निग्रह नष्ट हो जाता ह । । 

वर्गीव सन्तुलितः खाता बहियां (86ग०ग्‌ एशश्यमण 1.64) 

यह पद्धति उस समय प्रयोग मे ला जाती है जव एक प्रकार की सहायक खाता वही को खातं की त्रपिक्वा क 
कारण वर्गो मेवाटदी जातीदै श्रौर एक से त्रधिक संख्याम री जाती दै। इस पद्धतिके शरठुनार म्ले खाता वरहा 
का श्रलग श्रलग तलपट नही बनाया जाता | उदाहस्णा्थं यदि ण व्यापारी नेष्छुः क्रय लाता वहा = 11 (8 
बहिये री है तो वह इनको तीन तीन के वर्गो मँ वाट सकता हं सर्‌ वजार खातां वर्यो ऊ छ" तलप क 
खाता जहियो के नौ तलपट अनाते के वर्गानुलार क्रय खाता वहियो के दो तलपः प्रार्‌ विकर पाना व क ५ ६ 
चना सकता है ! रेस! करने के लिये उसे प्रारम्भिक यहियो मं मी त ४ यै | स (9 
त्रवयुखा है कि किसी वर्गं क तलपट न मिलने पर तमाम = ०.१. ५. ० र 
चरर इसमे समय नष्ट होगा ! इसलिये यह पडति बहुत कम व्यवहार नं लार्‌ जाती हं । 


॥ 


श्रुद्धियों का स्वकीय श्रौर वर्गीय सन्तुलन पर्‌ प्रभाव 


॥ से तच्छे न ग्रतः द्म घ्र -भिद् र 
स पद्धति कौ अपनाने का उदेश्य केवल शऋशुद्धियो.कौ सरलता स व्वीज नकरानना द । दतः £ भ 1 
1 = ८ द्यं & न सिनं य टन ठ्य प्रर क का प्र र नृ 
द्वियो ॥ ति स्वक्गीय सन्तुलन वहिय पर देखैगे । वहत सी अश्वा एसीदहं सिना इं व) पर्‌ ऊ र 
दरया न मला पडता ` पया श्रद्वा निम्न त्र्य 
स अ बहिथो के स्वकीय सन्तलित टोते हये भी वे श्रजुद्धियां पालम नदौ प्तौ ¦ रती श्रद्वा निग्न 4 
नदह। पड़ना ह्यु ऋ < ^ ^" 


की दोती हैः- 


( २८१ ) 


(1) भूल अशुद्धियां -ये वे त्रषुद्धिया है जो बियो मे क्रिसी लेन देन के भिल्छुल ही लिखने से रह जाने 
से होती है । जैसे खरीदा हुश्रा माल क्रय बही मे लिखने से रह जाय । इनमे वे ग्र्ुद्धिया भी सम्मिलित 
हं जिनके कारण प्रारम्भिक वहियोमेकमया श्रधिक म लिख दी जाव। एेभी श्रज्ुद्धियो का प्रभाव 

- स्वकीय श्रौर वर्गीय सन्तुलन पर कुद्धं नही होता । 


(2) सिद्धान्तों की अशुद्धियां.-ये च्रशुद्धियो तन होती है जव करि कोई रकम दोहरे लेते की पद्धति के 
सिद्धान्तो की श्रवहेलना करके गलतश्रणी के खाते मे लिखी जाय। इसका प्रभाव भी तलपट पर 
कुदं नही होता । - 

(8) गलत खातों सँ खतौनी करना.--यदि को$ रकम गलत खति मे परन्तु ठीक तरह खता दी गई हं नो 
भी स्वकीय सन्तुलित बरहियो पर उरुका के प्रभाव नही होगा त्रगरवे दोनो खतेि एकी खाता वहीमे 
है । यदि वे खाते, जिनमे श्रशुद्धि हे, दो भिन्न-मिन्न खाता बदियो मे हे तो स्वकीय सन्तुलितं वहिया से 
वह युगपत से मालूम हौ जायगी । 

(4) क्तति पूरक अशुद्धिर्याः--ये वे श्रश्ुद्धियाहं जो एक दूसरे का समतोलन करके तलपट पर्‌ को$ प्रभाव 
नदी पड़ने देतो । स्वकीय सन्तुलित बहियौ पर केवल वही श्रु प्रभाव नही डालती जाए व्रहीमे, 

सन्तुलित हो जाती दै । 


च्मन्य हिसाब श्र्युद्धियां (जैसे प्रारभ्मिक बह्यो से किसी रकम का न खताना, या गलत रकम ठीक रौर ठीक 

म ग॑लत शरोर खताना, किंसी रकम कोदो बार व्वताना, प्रारम्भिक बरहियो का जोड गलत होना इत्यादि) स्वकीय सन्तु- 
त बहियो से छंगमता से मालूम हो सकती है । 

ह ्व1[16 135, ^ ्1ल.6{1271६ 1८05 [7पा८)12565, 58165 वपते (लाल्‌ [.6वहुला5, 116 [र पा-८]105९५ 

0 62165 [.60टलाऽ 876 56 धावद] 04]4766त्‌ [फ द्द = (0णा० ^ ल्ल्छपणा5 7081717176त्‌ 17 1115 छलालद। 


€ हथ 270 17 [तदवा {116 पाशा ताद] 0818766 116 {4.1237665 2 {1686 07110] ३6८०5 216 ८५९, 516 


<$ {176 द्ग 06 -गिारफाणह लागाऽ 07 {116 (द्‌ 38129८6 ग 116 (नपान्‌ [त्वह 85 एलो] 25 01 
6 (01101 ^(त्छपाा{§ -- 
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लाक 185 ला १६.46 17 10118115 ^ /५. 
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हरण 185. 
एव व्यापारी क्रय, विक्रय तथा सामान्य खाता ब्रहि रताह। क्रय ख्तागहीतवा विक्रय स्वाना 
मान्य खाता बही मे समायोजन खातो कै द्वारा सन्ठलित की जातीहं च्रार तलपट वनानम नम्गयोनन व्वातो के 5 
मे च्राति दै) निम्न त्रुयियो का प्रभाव सामान्य खाता उही कै तलपट ग्रार समायोजन म्वा पर व्रतलाद्र.-- 
(च) लेय विल पुस्तक का जोड %00 रु° ने व्मधिक ह । 
(ब) विक्रय पुस्तक का जोड 1.00 सु० से कम ह} 
(स) मोहन को 60 ० के माल की वापसी विक्त्य वापसी पुन्तक मे शिव न्तः परनन मोलनन् न्वतेन नर, 
दिखाई गह । 
(द) देनदारोको दिया ह्या 78 ख्< का ह्या समोयोनन ख्तिन नरह दिल्या गया | 
1001 ~ 
(र) लेय बरिल उही का जाड {८८ ₹० स 
परभाव नही पडना । व्यक्तिगत खता 
नियन्त्रण खति का वलेन 200 दन ये क्म टेगा | 


लप{ल€व 17 ध1€ <8165 'लणा य - 100]६ ध चरत 


= सदे ॥ ९५ 
( ३८२ ) प 
(त्र) अही का जोड़ 1000 ४ सेकमलग जाने कामी सामान्य खाता बरही से बनाये गये तलपट प्र 
कई प्रभाव नहीं पड्गा ॥ व्यक्तिगत खातो के बेलेस मी विक्रय खाता-बही मे टीक होगे पर विक्रय खाता- 
बही नियन्त्रण खति का वैलेस 1000 ₹० से कम होगा । 


(स) मोहन के दार 50 ₹० क माल के लौटाये जाने की लतौनी उसके खाति मे न किये जारे का सामात्य 
लाता बहम क तलपट प्र के प्रभाव नही पड़ेगा परन्तु विक्रय खाता बही मेँ देनदारो क व्यक्तिगत पैलेस 
का जोड़ विक्रय खाता बही नियन्त्रण खति के बरैलेस से 50 ₹० श्रधिक होगा | 

(द) 05 ₹० ञो दिस्काउन्ट के देनदारो को व्यि गये है वे सामान्य खाता वही के दिस्फारन्ट खाति मेँ उविर 
कर दिये गये पर विक्रय खाता बही नियन्त्रण खाते के क्रडिट मेँ नहीं लिये गये है । इसलिये सामान्य 
खाता बही का तलपट मेल नही खयेगा | व्यक्तिगत खातो के बलस विक्रय खाता बही मेँ टीक होगे पर 
विक्रय खाता बही नियन्त्रण खाते का बरेलेस 75 र₹° श्रधिक होगा | 

श्व 136. ^ पि [ल्लःऽ [6्वदला§ णा, ए प्ात०७6७, 52189 20 © 1608615 
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(त) 
{16 पल ग 1115 &/८€ 7 116 ह पप्ला012.565 1.64हन. 


उद्ाहुरण 156. ध 
एक फर्म तीन खाता वहियाँ अर्थात्‌ क्रय, विक्रय तथा सामान्य खाता बहिर्या काम मे लाती है न्रौर सामान्य 


खाता ऋही मे समायोजन खति रखती है । निम्न त्र टियोँ का प्रभाव अहियो के संतुलन पर दिखाइये :-- 
(घ्म) विक्रय पुस्तक वदी का जोड़ 100 रु° क्म हं । 
(न) %25 रु° हा जो एकं ग्राहक को दिया शरोर रोकड बही में लिख लिया खतौनी होने से रह गया | 
(स) 819 ₹० का माल वेचा हरा विक्रय पुस्तक मेँ ठीक लिखा गया परन्तु व्यक्तिगत खाते मं 590 ₹° 


लिखा गया । 
(द) 60 ₹० का सीधा हस्तान्तरण एक व्यक्ति के खति की क्रंडिट कौ श्रौर से विक्रय खाता वही से उसके 


लति की डेबिट की च्रौर क्रय खाताब्हीमंहो गया। 


11011 :-- ~ ~. लें 
स (%) इस श्रशयुद्धि का सामान्य खाता बही क तलपट कर कोई प्रभाव नही हीगा | व्यक्तिगत लाता के अरलेख 
भी विक्रय खाता बही परे ठीक होगे परन्तु विक्रय खाता वही नियन्त्रण खाते का वेलैन 100 ९० च भम 
होगा शौर विक्रय खाता बही का तलपट मेल नही खायेगा । ॥ = 
(४) इस शुद्धि का मी सामान्य खाता वही के तलपट पर को परमाव नही हीगा परु 1 ् 
मे देनदाये के व्यक्तिगत खातों के वेलेसों ऋ जोड़ विक्रय खाता वही नियन्त्रण खति के वैलेस से 
अधिक होगा शौर विक्रय खाता वही का तलपट मेल नही खायेगा | ( ध 
(6) इस अशुद्धि के रहते हए सामान्य खाता वटी का तलपट मिल जायेगा रौर नियन्त्रण खि श ९ 
मी ठीक होमा परन्ठ विक्रय खाता वही मेँ व्यक्तिगत खानों के वैर्लेलो का लोड नियन्त्रण खात क +ल 


से 1 ₹° चअरधिक होगा । 





अङ्धि स ~ = तलप ~~ प्र 
(9) इस ६. क भी त्ततान्य ता उह क तलप पर क्‌ प्रभाय नह। हयगा ! दैनदारे ड स्यशमः 
लात वि ~ ङ्ध = परल्त ल = हति (म " - 
खाता के चलेत का जोड गा परन्छु वक्रय खाता उह नियन्त्रसय खाते ज उज्लैद 50 रुर उपि 
= प्रकारं == लेनदारं य = = 3 (>= म खाता व = (न 
होगा ¡| इसा प्रकार ठलंनदारं ता ङतं देले भ्म ठा होगा परन्तु कूर खाता चहो [चयन्द्या स्त 
# देले > -- 1 य 
चंलेस 50 ₹० श्राघक्त होगा] 


@ 78301075 (परर्न) 
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स्वकीय सन्तुक्ित खाता दियो से क्या समते हो १ उनत्ते क्या लाम रै सौर उनमे रौर वर्मापि सन्तुहित 
खाता चहियो मं क्या न्तर हे 
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^ (८० {07 #0€ > णा८)}12565 [.60डल. 
(ञ्र) किसी प्रकार कौ अश्ुद्धिया स्वकीय सन्तुलित बहियो से मालूम नही हो सकती ? 
ल) क्रय खाता वदी का सामान्य खाता बही समायोजन खाता किन किन बहियो से तेयार किप जायेगा * 
3, 7 दाह कि प्रल्ल्गफ्ाह < 10८ पणत्‌ (लोर प्ा€ 06 ल्जाइ(पलत्व्‌ > 
^ = ( ४ ~ भ मोर यो < 
सामूहिक खति क्या है श्रौं वे केरे श्मौर क्यो बनाये जाते है १ 
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